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बम्बई पुस्तकालय लछाहीौर 


इस पुस्तकारय से वेद वेदाज्न शास्रादि सब प्रकार की 
संस्कृत, हिन्दी, सूछ-सबकृत व भाषा टीका पुस्तव्लें वसम्व॒ई, बना- 
रस, कलकचा, पभयाग, रकेखनऊ, छाहौरादि दाहरों की छपी हुई 
घुस्तकें हर समय मोजूद रहती हैं और रिआयत से भेजी जाती हैं 


प्राज्ष, पिशारद और शास्त्री परीक्षाओं की पुस्तकें 





प्राज्ञ परीक्षा <६-सिद्धान्तकोसुदी सूछ 52 
३-वाछुदेव विजय सीक हर) |? फ्क्तिका सकादा 2 
२-बार्मठाछझ्लार सटीक 02 | “पाहित्व दर्षण सटीक ४2 

०» चूछ 2 शास्त्री परीक्षा 
0४८४ न अं हा २-यशस्तिलक चम्पू पूर्व 
“<-हत्तरत्राकार सर्टीक २० सपना कर 

हे ७ 2 | -अनर्थ राघत्र नाठक 
८&--छघुसिद्धान्त कौसु दी सूछऊ सटीक 3 


७-पश्चतन्त्र सून् के 


ब्य्‌ रे ३-काव्य-प्रकाश सटीक 5।० 
वरशारद परक्षा 


/ ४-सदीक निरुक्त-टिप्पणी 
३-बैशाषक दर्शन भशस्तपाद पे० शिवदचजी 2 
भाष्य साहेत (०2 | “-पातझल मसद्दामाणष्य 

२-भांध्े काव्य सटीक २॥० | नवाहद्धिक 

३-मुद्राराज्षत सदोक शव | ६-सिद्धान्तकौ सुदी---तत्त्व 
४-सांख्यतस्व कासुदी सूछ।>2 | बोधनी पे०शिवदचजी कृत४॥ » 
“-आइहप चरित्र सटीक ३० | ७-सेस्क्रत विधोपारूयान २० 


- मिलते का. पता-बम्बइ पुस्तकालय, छाहोर 


है. 


मासिफ ] ह आपरप- ग्रन्थावाडि' ह। वार्षिक सूच्य 99 
इस ग्रन्धावलि में संस्कृत के उत्तव २ अन्ध हिन्दी भाष्यों 
समेत छपते रहते हैं । इस के सम्पादक पे ० राजारामजी सोफैसर 
डी. प्‌. ची. कालेज छाहौर हैं। पण्डतजी के किये भाष्य बड़े सरल 
और ययथाय होते हैं,इसी'छिये कई बार प॒ण्डितजा को गवर्नमिण्ट और 
यूनीवर्सिटी स इनाम भी मिला है । ३० भेजकर आप इस को चर्ष 
भर घर चेठे पाते रहेंगे । पता--मैनेजर 
आप-ग्रन्थाचक्ति, छाहोर 
आएप॑-ग्रन्थावछि मे अब तक छप ग्रन्थ । 
श्रीवास्भीकि रामायणकी टीका और तिसप्र७००) इनाम 
(क) पं ०राजारामजी प्रोफेतर डी. .ए. दी. कालेज लाहोर ने जो 
वाल्मीकि रामायण का हिन्दी उल्या किया है, वह ऐसा अद्वितीय 
और भामाणिक उल्था हुआ हैं, कि उस पर प्रसन्न होकर पश्चाव 
यूनीवर्सिटी ने ५००० रु० और पञ्माव गवर्नामिण्ट ने ६००० २० 
पण्डितनी को इनाम दिया है । (१) इस में मूल सेस्क्रत भी साथ है 
(२) हिन्दी टीका बड़ी ही सरल है, जिम को बच्चे भी चाव से पढ़ते 
हैं, (३) कण्ठ करने योग्य उत्तम उत्तम छोकों पर निशान दिये हैं। 
यह जीवन को छुधार कर नया जीवन बना देन वाली पुस्तक 
हरएक घर में अवध्य होने योग्य है । ऐसी उत्तम और इतनी बड़ी 
पुस्तक का मुल्य ५४० छुनहरीं अक्षरों की जिल्द वाली एाा> 
 (ख) श्रीमड्गवह्दीता-5स पर भी पण्डिवनी को गव- 
नीमिण्ट स ३००० इनाम मिला है। मूल कछोक के नीचे पद पद का 
अर्थ, फिर अन्वयार्थ, फिर भाष्य है । मूल्य २० 
( ३ ) गीता इमें क्या सिखाती है ॥2 


(ग) ९९ उपनिषदें। . (पुस्वक के अन्त में देखे) 


ँ कप छ कर हि > न 
निरुक्त का हिन्दी भाष्य छपना आरम्म होंगया है । 

(१) मूछ निरुक्त ( सेस्क्त ) भी साथ दे । 

सूछ में विराम चिन्ह (कौसे) देकर और अलरूग 
परिच्छद देकर ऐसा स्पष्ट कर दिएा है, कि सूछ को पढ़ने से 
भी अर्थ बहुत स्पष्ठ होजाता है । 

(२) सूछ का अये बड़ी अच्छी तरह खोल कर लिखा है। 
निरा अधथ ही नहीं,किन्तु भ:प्ष लिख कर, और (ेप्पणी देकर 
इरएऋ वात को पूरी तरह समझा दिया है । 

(३) शब्दों की सिद्धि व्याकरण के खत्नों से दिख छादी है । 

(४) निरुक में जितने मन्त्र आए हैं, उन सब के इवाले 


(०) निरुक्त में बेद के मितने शब्द आए हैं, इन सूत, का 
आअकारादिक्रम से सूची दिया है | 

(८) लमितने वेद मन्त्र आए हैं, उन सब का भी अकारादि 
ऋम से रची दिया है 

(७) जिप्त २ वेद के जो २ मन्त्र आए हैं, उस २ वेद के 
अध्याय आदि के ऋप से अछूग सूची दिया है । 

(<) निरुक्त में जितने पुराने आचायों के नाम आए हैं, 
उन खब का आकारादि झूची दिया है । 

ऐवयो उतक्तमता के सतथ यह ग्रन्थ आपेग्रन्थावलि में छप 
रहा है,३० भेजने से बरस भर आपको एुक & अंक दर महाँने 
मिलता रहेगा, हर एक अक में २८२६२२८-८ पेजी के 
६5८ प्रष्ठ रहगे ॥ च 

पत्रादि भेजने का पतान्‍+-- 


मैनेजर-आपेंग्रन्थावलि, लाहौर 


बहदारण्यक का विषय सूची । 


विषय 
मूमिका[-ृूप्तमें इसं उपनिपद्‌ 
के नाम का कारण, वेद से इस 
का सम्बन्ध, इस के प्राचीन 
भाष्य, और उपनिषदों के स- 
मझने की रीति आदि का 
चर्णत है 
पहला अध्याय (मधुकांड) 
स्वाभाविक ( कुररती) अद्- 
सेघ का वर्णन , ५ 
जगवद की उत्तत्ति ओर उस 
का कारण 
स्वाभाविक अश्वमे व के अमन 
की उत्पत्ति ओर उप्तका विस्तार १४ 
स्वाभाविक अव्वमेध का संच- 
स्तर ( बरन ) भर 
अदिति नाप का निवेंचन १६ 
स्वाभाविक अद्श्मेघ का वि- 
राद रूपी अबब् ओर उस्त के 
ज्ञन का फछ 
देवासुर संग्राम 
प्राण देवता की महिमा और 





१० 








पूछ 

देवासुर सेग्राप का गूह आशय २४ 
प्राण के अकछुतगुण और उनके 
ध्यान का फछ 

यज्ञ में उद्वीयथ गाने बाला ( उ- 
द्वाता ) केा होना चाहिये ३० 
डद्वाता के लिये पवरमान जप 
ओर उस का फड 

बिराद पुरुष से भिन्न २ रूष्टि 
का बणन ४४ 
विराट में नर नारी के भेद का 
प्रकट होना ओर उप्त में छोटे 
जीबों से लेकर मनुष्य पर्यन्त 
प्राणियों की उत्पत्ति 


विषय 





ग्द 


शछु है 


'डंदे 


सारी रफ्ठि में परमात्मा का 
प्रवेश और स्टृष्टि में उसके चिह्ृ५९ 


सब से अधिक प्रिय कौन है ? ९४ 
किस के जानने से मनुष्य की 
सारी छुटिपां दूर होकर पूर्ण 


कल प पे ५ 4, ्् 
३५७ दोजाता है! इसी मकरण में 
२० अहँ त्रक्माह्मि ” यह मसिद्ध 


महा वाक्य है ध्द्द्र्‌ 








विषय + 
देवताओं में और मदुष्यां मं 
. चार बर्णों की रचना - 
धर्म की रचना, उस का , रुर-. 
. रूप ओर वर * दढ 
देव और मालनुष वर्णों का पर- 
- स्पर,सम्बन्ध, और छोक पर-. 
स्थेक का छुधार ६५ 
व्पाश्-महायज्ञ वा मनुष्य का 
ऋषि देवता, तर, मलुप्य 
- और साधारण जीदों की ओर 
कतृब्य . .. 
चुप्य की कामनाएं, ओर 
उनकी पृर्णवाका सच्चा उपायदंट 
सातप्रकार के अज्ञोकी रचना 
डन की बांट, और यज्ञ किये 
चैना अज्न खाने की मिन्दा ७४८ 
मन, याणी और घाण का 
 आध्याति क, आधिभौदिक 
ओर आधिदेधिक रूप से स- 
बिस्तर वणन 
चन्द्र की सोलह कलाएं, जोर 
चन्द्र का मणघारियों से श्चंध८+> 


*उुध्ष के तालह कलममों का 
व्णन 


द६<८ 


८ 


घ्छ 





छः 


3 तीनों छोक और उनकी घाप्निटर 


कम 


मत्ते समय पिता की पुन्न; को 
सोपना और उन पर ' चछने 

मे पुत्र और पिता को फू :<३ 
अपने बतः प्र.अटल रहना: :' 


क्रिस से सीखना चाहिसे * ,४७ 
बाह्य नाम रूप कपे का अज-- - 
ध्यात्म सम्बन्ध . डि-० 
दूसरा अध्याय. ... 
गाउ्य ज्ञाह्मण और काशी ... 
के राजा अज्ञावदशाक्ु का: - 
सम्याद | विषय--नभेन्न 
उपासनापएं उन के फछ ओर 
आत्मा का ज्ञान «३ 
प्राज और इन्ड्रिय़ों का आा- 
घिद्देदिक सम्बन्ध. ५०४ 
सर्वे अमूर्त दक्व, उनके कार्य - , 
स्थूछ मक्ष्म समाह्ष व्याप्ठ 
चरीर ह॒ भ्ण्ट 
शुरु स्वरूप २२० 


याज्ञवरक्य मंत्रेयी सम्बाद। 
विपय-आरखतत्व का उपदेश? २ 
महुपेच्ा-वाह्य और अध्या- 














( हे ) 
के पूछ | िपय . पूछ 
त्म जगृतुका परस्परु उपाकर २०१ दुदारा सम्बाद-नविषय-परु- 
चेश बन्राद्मण-पघुविद्या का मसात्मा का शुद्ध स्वरूप, १६४ 


शुरू शिष्प वेश 
तीसरा अध्याय 
जनक का यज्ञ, ओर कुछ 
ओर पश्चाल के बाह्मणों का . . 
याज्ञवस्क्यमे सम्बादानिपय- - 
अश्व॒र्,आर्तीभःग और सुज्प 
के सम्पाद में यज्ञ के रहस्य २३५ 
याज्वसक्थ उपस्त सम्बाद । 
विपय-आत्मा का स्वरूप, १४९ 
याज्ञववत्क्य कहोंछक संबाद 
विपय-आत्मा का स्प्ररूप, 
ओर उमप्त की मापध्ति का उ- 
पाय सनन्‍्यात्र 
'याज्ञवरक्स और गारगी का 
सम्बाद,ः विपय-भगद की 
ओत प्रोतता का ऋम 
'याज्वल्क्य और उद्दाल्क का 
सम्बाद, व्िपय-सूचरात्मा 
ओर परमास्पा की जअन्तर्ग : 
मित्ता : द 
याज्वब्क्प ओर' गार्गी के। 


२३२ 


१७०१५ 


फ७इ 


का मनिरूत्तर होना 


याज्नवसब्क्य और शाकल्यका 
सम्बाद-विपय-ह ३ देब- 
ताओं का बणन और बाह्य 
तथा आध्यात्म जमत का 
अध्यक्ष... भ्द्धर, 
चान्षदल्कय की शाकछ्य को 
डॉट और जियाद की समा प्ति१८ड 
याज्षवल्क्य के समक्ष और सब्र 
१८७ 
चोथा क्षध्याय 
याक्षवल्फ्य का . जनक सभा 


में प्रवेश,और जनक्क से दूसरे 


आचाययों की बतत्छाई उपा- 
सनाएं छुनकर उनकी चुटियों 
को पूर्ण करना 

याज्ञवल्क्य का जनक को 
अपना उपदेश-विपस-+जा 
ग्रव, स्व॒प्न, छ्ृप्ति और छु- - 


१५९ 


रीयाबस्था और - इन अब- - “ 


हथ; आओ में आत्या का स्व॒रूपरे० ० 
जुनक कला योक्ञिवल्क्यें से ४ 


( 


४) 








विषय प्र्छ 





पभ्श्ष कि इस पुरुष में ज्योतते 
( जोत) कौनसी है ! उत्तर 
में याज्ञवत्क्य न आत्मा को 
इप छारीर में ज्योति बत- 
लाते हुए, जाग्रव स्वष्च सु- 
पुप्ति और डनके दृश्यों का 
सरतिस्तर दर्णन करके आ- 
त्मा का इन सारी अदस्या- 
आ से अछग होना दिख- 
छाया है २०४ 
आनन्द की मीमांसा और 
परमानन्द 

मरणावस्था, और नया झ- 
रीर धारण 

किस समय भ.त्मा देह को 
त्यागता है किन अंगों से 
बःहर निकलता है.कोन वस्तु 
इमर के साथ जाती है, अगले 
जन्म के कारण क्या हैं,ओर 
कैस जन्‍म होते हैं 
कामनाओं में रत पुरुष का , - 
प्रछोक २२९ 
आत्या में रत पुरुष का पर- 
खाक 
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आयेपेचमद्ायक्ञपद्धाति 20 
नवदज्न संग्रह *. *«« *) 
ध्चो योगदर्शन . :... ..-. शो) 
«पह) | सांख्यददीन ...: ०. ॥७) 
+) पारस्करगहासूत्र.. .--- गे) 
>>) | बेंदउपदेश पहली भाग ॥ं) 
>0 | इसरा मास * ..... «« ४ 
: ]) | उपदेश सप्तक .... --« 
१...) | स्वामीशंकराचार्य का जीवन 
कु) परिक्ष,०८३*- कोन अकाल 
/ “ &) | बालच्याकरण्‌ .... , .... ॥) 
२) $भाथना घुस्तक..... .-»- - ४“) 
२) (आकार की उपासना और - 
| भाद्दात्त्थध ...... ६. न) 
र्पारह उपनिपतें इकही लेने में<) [बेंद और रामायण के -डप्देश . 
) अर ५ (२९ ब््बड |) 
' | चंद ओर महाआरत के उप- 
धछ) दुझ् रक्ला -.«« -, *«*« हे 
ए) ः मनुस्खति और गीता के 
0) | छपदेशु रन्न.... _ -« -)| 
ए७) | छिनदी को पहली... ..... | 
मिछन का पता--मभैनेजर 
'ज) आधषपश्रन्थात्रूरू 


भीता हमें क्या सिखकाती है )॥ 


लाहौर ।.. . 


आओ मूं 
| पे 
भामका ््ि 
(१) आरण्पक बाह्मण का वह भाग है, जिस में यज्ञ और 
उपासना के रहर॒प ओर म्रह्म-विद्या का वर्णन रहता है। इस को 
जगल में पढ़ते पढ़ाते थे | इसलिये आरण्पक कहते हैं ॥ 

(०) बुहदारण्यक उर्पानपदू-शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग , 
है। यह उपनिषद बड़ी है, और इस में उपनिषद्‌ के सारे विषय 
आजाते हैं । बह्म-विद्या के अन्तरद्ग बहिरद्भ बहुत से साधनों 
का इस में वर्णन है । इसलिये इस को कुहदारण्यक कईइते हैं॥ 

(३) दातपथ न्राह्मण दो शाखाओं के मिलते हैं, एक माध्यदिन 
शाखा का, और दूसरा कापण्वशाखा का । इन दोनों का पाठ भाय३ 
एक ही जैसा दे, कहीं ९ भेद है । अभी तक जो शतपथ मूल 
वा सभाष्य छपे हैं, वह माध्यन्दिनशाखा के हैं। यह बुददारण्पक 
डर्पानिषद्‌ इस शाखा की नहीं, किन्तु काण्वशाखा की है । इसीलिये 
यह इस छपे हुए शतपथ के आरण्यक भाग के साथ पूरी नहीं मिलती 

(५) छुददारण्यक उपनिषद्‌ के छः अध्याय हैं । माध्यन्दिन 
शाखा के दातपथ में यह २५ वें काण्ड के चौथे अध्याय ( वा 
तीसरे प्रपाठक ) से आरम्म होती है। इसका आरम्भ “दयाह” 
इस ब्राह्मण से होता है । पर यह काण्वशाखा की उपनिपद्‌ इस 
शाखा के १५७ वें काण्ड के आऑन्तिम छः अध्याय है और यह 
“उपाइबे” इश्त ब्राह्मण से आरम्म होती हें ध 

(<«) शड्भूराचार्य्य से पहले इस उपनिषद्‌ पर भर्तभपथक्ष एक 
चड़ा सबिस्तर भाष्य था । वह भाष्य माध्यन्दिनद्याखा को उप- 
निषद्‌ पर था। पर शाद्भूराचार्य्य ने अपना भाष्य काप्पधास्रा की 
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उपनिषद्‌ पर किया। माल्दम होता है, कि स्व्रामी शड़ूराचार्थ्य ने 
अपने योग्य शिष्य सुरेदवराचार्य की खातिर काण्पशाखा की 
उर्पानपद पर अपना भाष्य किया है। स्वामी शड्भराचारार्य्य की 
तैत्तिरीय शाखा थी, ओर सुरेब्वराचार्य्य की काण्वशाखा थी । 
_इसीलिये तेज्ञिरीय और चुहदारण्पक डउपनिपदों के भाष्पों 
पर ही सुरेच्वराचार्य्य ने वार्तिक लिखे । और यह इस तरह पर 
हुआ, कि जब कई दिनों के श्ा्तार्थ के पीछे मण्डनमिश्र को 
बाडुरांचाययें न जीत लिया, तो उस को संन्पासी वनाकर उस का 
नाम सुरेइबराचाय्य रक्‍्ख़ा । कुछ दिनों के पछि सुरेब्वराचार्य्य 
ने धाड्डराचायये से प्रार्थना की । भगवन ! मुझे कोई आज्ञा दें | तब 
शडराचार्य्य ने उसे कहा ३- 

सत्यं यदात्थ विनयिच्‌ मम याज्ञपीया 

शाखा, तदन्तगत भाष्य-निवन्ध इंष्टः । 

मदन - १. किन (५ आल 

तडातक मम छृते भवता विधयस्‌ 

५ हे « ह ० पी ७०] ] हो 

सचाष्टत पराहतकफल आसद्धसू ॥ १ ॥ 

तद्धत्‌ दया खलु का्णवशाखा 

ममाएि तत्नास्ति तदन्त भाष्यस्‌ | 
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'तद्धांतिक चापि विधेय मिष्ठं 
परोपकारांय सतां प्रवृत्तिः ॥ २॥ 
सच हैं, जो तुम कहते हो, दे प्यारे ! मेरी (ड्डराचार्य्य की) 
शाखा यज्लुवेंद की है। उस के उपनिषद्‌ ( तैत्तिरीय ) पर मैंने 
भाष्य: किया है । अब मेरी खातिर छुम उस पर वातिक लिखो । 
क्योंकि सत्पुरुषों का काम औरों के हित के लिये ही होता है ॥ 


सुपिका डरे 


इसी भकार तुम्हारी जो काण्वशाखा है, उसके उपनिपषद्‌ 
(बृहदारण्पक) पर भी मैंने माष्य किया है, उमक़ा भी एक अच्छा 
वार्तिक वनाओ, सत्पुरुषों की प्रचि छोगों की भलाई में होती है॥ 
(६) उपनिपद्‌ का अध समझने में कड़िनाइयां बहुत हैं ।॥ इस 
विश्या में रहस्ण भरे हुए हैं, भिनकों गुरु के चरणों में बेठकर 
सीखंते थे । सारी उपनिपदों में इस चात का उपदेश मिलता हैं, कि 
इस विद्या को शुरू के पास जाकर सीखो । ऐसे गुरु के पास,जिसने 
स्वये भी गुरु से इसके मर्म समझे हैं । शवताख्वर की समाप्ति में 
स्पष्ठ कद दिया है, कि $-- 
यस्य देवे परामाक्तियेथा देवे तथा गुरी । 
तस्थैते कथिता हाथों प्रकाशन्त महात्मनः ॥ 


जिसकी परमात्मा में परमभक्ति है, और जैसी परमात्मा में 
है, वैसी ही गुरु में है, उस महात्मा को यह कहीं हुईं बातें 
प्रकाशित दोती हैं ॥ 

(७) जपनिपदों के उपदेश की रीति ही. इस वात को स्पष्ट कर 
देती है, कि यह व्रिद्या शिष्य परम्परा से (जीना बसीना) एक .दूसरे 
के पास आती रही दै। बुद्दारण्यंक २२ में इस शरीर में सात ऋषि 
घतलाते हुए यह कहा दे “ येही दोनों गौतम और भरद्वाज हैं । यह 
ही गौतम हे और यह भरद्वाज है?” यह उपदेश इस रीति पर हुआ. है 
कि अब. थे शिष्प को दोनों स्थानों की ओर अंगुलि करके दिख- 
छाता है, कि ये दोनों गौतम और भरद्वाज हैं -। अक्षरों से इस 
इश्चारे का समझना काठेन है। शकराचार्य्य दोनों .से.तात्पये दोनों 
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क़ान लेते हैं, और आगे लिखते हैं गौतम दायां कान है और 
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भ्रद्वाज वायां । वा गौतम बायां और भरद्वाज दायां है ? देखिये, 
वही चाकराचार्य्य जो सान्दिग्त्र वहुत कम होते हैं, बह भी ऐसी जगह 
पर सन्दिग्ध वाणी चोछते हैं ॥ 

प्रोकेसर मैक्समूलर उर्पानपद की भूमिका में लिखते हैं :- 

कैएवे व. प्रन्चरठ मडठुणाा। घवावे शइ्ट्तत ते ६60 एन्राशैन्नांड ९७- 
रैश। [8889988 +९7#ब्ए्डीए त्गोंए,ण' लिठचजाताए (6 एशपाशा- 
(४॥०७8४, (0प्र्ी.._ ००३९० ४ थी. पि€ प्राजल घोर; पाए 7)दाय।ए 
फटा ४6०ए ढडपरछ०५ 400 धंी6 पट 20006 9७०९ धार 3४ ए70 ०7०. 

४ और भेज्ञ कई हिस्सों का अनुवाद तो केवल मयन के तौर 
पर वार बार करना पड़ा, या मेंने दूसरे व्याख्याकारों का अजु- 
सरण किया, यद्यपि मैं सवेदा जानता था, कि जो अथ सूछ का घह 
देते हैं, बह भी ठीक नहीं है ” ॥ 

(<) यज्ञों का असर इस कुदरत पर क्या दोता है ? और 
आत्मा पर क्‍्याहोता है ! यश का अकु २ किसतरद पर त्रह्माण्ड 
के अक्ञ अद्भ की निशानी है, इसादि भेद, जो यज्ञविद्या के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं, जब यह खुल जाएंगे, तो ये कठिनाइयां बहुत 
कुछ दूर हो सकेंगी। पर यह सफलता कई चंड़े निषुण विद्वानों 
के परिश्रम के पीछे भाप्त होगी,हमारा काम अभी आरम्भ का है। 

मेरा यह कामछोटासा है । पर किया मैंने पूरे परिश्रमसे है। 
मुझे पसन्द है सरल सीधा सच्चा अर्थ कहना । मुझे कहा गया था, 
कि छोग दम मारने वालों पर मोहित दोते हैं, और मोड़ तोड़ 
करनेवाकों के साथी?” पर मैं सव पर इस दोषारोप को झूठ समझता 
हैं । क्योंकि जितना बड़ा आदर मेरे इस छोटे काम का लोगों 
ने किया है । में यही समझता हूँ, सभी मेरे साथ यह कह रहे हैं। 

४ सा मा सस्योक्तिः परिपातु विद्चत३ ?? 





पहला अध्याय # पहला त्राह्मण | ( आय आप). 
अचतराणका-रूचवा भावेफ् यज्ञ ० चरार रूपए अचरून का चणन | 
ओश्स्‌ । उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः,सूथ 
अक्षुवातः प्राणो व्यात्तमर्सिवैश्वानरः संव॒त्सर आत्मा 
<श्वस्य मेध्यस्य । द्योः पृष्ठ मन्तरिक्ष सुदरं प्राथिवी पा- 
जस्ये दिशः पार्शे अंवान्तर-दिशः पशव ऋतवो 5ड्रा- 
नि मासाश्राध-मासाञ्र पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा 
नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मारसानि | ऊवध्यं सिकताः 
. सिन्धवों गुदा यकृच कोमानश्र पर्वतो ओषघयश्व व- 
नस्पतयश्र लोमान्युद्त्‌ प्र्वा्धों निम्ठोीचझघनार्थो 
यद विजृ म्मते तद॒ विद्योतते, यद विध्वज॒ते तत स्‍तनय 

ति, यन्मेहाति तद्धपेतिं, वागेवास्य वाक्‌ ॥ १ ॥ 
| उपा #$ यज्ञ के योग्य घोड़े का सिर है, सय्य आंख हें, 
वायु प्राण हैं, वैश्वानर अत्रि $ खुला (मुंड) हैं, ओर बरस यज्ञ के 
योग्य घोड़े का बाशरर है | थो पीठ हे, अन्तारिक्ष पेट है, प्रथिवी 
# यह आरफ्यकका तीसरा अध्याय है, पर उपानेषदका पहल; दे! 
$ इस्त उपानिषद्‌ में सास प्रकार के अक लें, पदला अध्याय का 


दुस्तरा ब्राह्मण का और तीखरा स्तृण्ड का । इस पदलके न्लाह्मण का 


नाम भश्वन्नाह्मषण दे ॥ सर 
घुं; डघास्नवद्द समय जब आकाश में छाछी पड़ती है 
६ कैश्बानर अशिन्‍्वद्द अभि जो दरएक पदार्थ में फेला हुआ 
है, अथोच, समाशिझप स्य्ि ॥ 


छू अध्याय २ त्राह्मण ९ खण्ड २. 


छाती # है. दिल्ञाएं पामे हैं, अन्तराल दिशाएं ( कोणें) पम्ारियां 
हैं, ऋतुएं अज्भ (सुजा, टांगें आदि ) हैं, महीने और आधे 
महीने जोड़ हैं, दिन और रात पाओं हैं, तारे इड्डियें हैं, वादल 
माँस हैं, ( पेट में) आधी इज़्म हुई खुराक रेत दे,नदियें अंताडियां। 
है, जिगर और फेफड़े ध३ पहाइ हैं, औषधियां और वनस्पति छोम 
है, ऊपर को चढता हुआ (सूर्य, अश्व का) अगला आधा ( शरीर ) 
हैं, (दुपदर से पीछे ) नीचे ढछता हुआ (सूर्य ) पिछछा आधा 
( शरीर ) है, जो जभाई लेना दे, वह चमकना है, जो ( वारीर को ) 
झाड़ना है, वह कडकना है, जो सूतना है वह वरसना है, वाणी 





% पाजस्यन-छाती, घाब्द सन्दिग्ध है. । शाकराचाय्ये से इस्तका 
अथे पाव्स्यज”-खुर किया दे । (६) पर यदि यद्द अथे छोता, 
कि पूर्थिदी खुर दे, तो इसका चर्णेन “ दिन और रात पार्भो हैं ” 
इस्त के पीछे आना चाहिये था, क्योंकि घिर सत्र केकर पार्ओो तक 
अक्लुकम से सारे अंगों का वर्णन है , इस में “पाजस्य”को जो रुथ।न 
मिला है, चद खुर के चर्णन का नर्दी । किन्तु छाती क्या दे, अतः स्ठाती 
अथे करते में ऋम दोक रदता दे । (२)भऔर यहां दी आगे (१।६४घमें ) 
जो को पाठ और अन्तरिष्ध को पेड कदकर प्राथियी को डउर्स्‌ + छाती 
बतलाया दै ।( ३ ) वेद ४ जो पाजस्त्‌ शब्द आता है, चद्द चछ और 
मज़बूती के ऊथे में जाता है और चल और मज़बूती का आधार 
छाथी को चणेन करना जगत प्राखिद्ध दे ॥ 

नू+ झुदा, चहुबचन हे, इसका अथ मर फो यदाने घारी अन्त- 
डियां किया गया दे 0 

कं क्लामानः बहुबचन द्दै, इीफराचाय्ये लिखते हें, कि क्रोसानः 
यद स्तदा चदुवचन आता है, पर दे एक दे चस्तु | अथोत्त छदय के 
नीचे मांस का छोथड़ा ओर यह जिगर के सुकावेल में बतल्ाया दे, 
इस्तालिये फेफड़ा ख्याल किया गया है ॥ 


चहदारण्यक-उरपनिषद रे 

( गर्जना ) ही इसकी वाणी ( हिनाहना ) है हा १॥। 
ध्य-इस में, अश्वमेध के घोड़े के विषय में जो रहरुय है, उस का 
वर्णन है । यह सारा जगव्‌ समाप्टेरूप में विराट है, यह विराट एक 
पुरुष है, मित्र २ देवता उस के भिन्न २ अंग हें, जेते सूर्य नेत्र है 
ओर वायु माण है इत्यादि ( देखो ऋग० १०१५० और अथर्े 
२१०७॥३२-३४ ) । इसी घिराद से हमारा जीवन वना है और 
इसी के अंगों से हमारे अग बने हेँ। जो कुछ इस बड़े ब्रह्माण्ड में 
है, बही हमारे इस छोटे दारीर में हे“जो नह्मण्डे सोई पिण्डे” ( देखो 
ऐतरेयारण्पक २।४१२१-२३२३३३३) हमारे अन्दर की शाक्तियांइन 
वाहरकी शक्तियों के साथ ओत प्रोत हो रही. ६ । यदि यह वाहरका 
जगव शुद्ध पवित्र वछिए्ठ और दृढिए है,तो हमारी अध्यात्म दाक्तियों 
पर उत्तर क बैता ही मसाव पड़ता है । इत्ती मकार यदि हमारी 
अध्यात्म शक्तिपां शुद्ध, पत्रच, चलिए और दृढि9 हैं, तो थे इस 
बाहर के जगव्‌ को बेसा ही बना देने का सामरथ्य रखती हैं। यज्ञ का 
नियम इसे सम्बन्ध के आधार पर है । बाहरी जगव में जो स्व- 
भावतः यज्ञ हो रहे हैं, उन्हीं का असुकऋरण यह हमारे यज्ञ हैं। 
प्राह्मण ग्रन्थों में जो यज्ञों को वर्णन है, उस से स्पष्ठ भतीत होता 
है, कि यज्ञ नया नहीं उत्पन्न किया जाता, किन्तु पह पहले ही 
# जी लोग यहां यश्व के सस्यनन्‍्ध फेर उड़ाकर परमात्मा को घोड़े 
फा रूप यना डालते दें, चद यक्ष की सदिमा फो तो जानते दी नहीं, 
पर घोड़ा बनाने में परमात्मा फी मदिसा को सी घटाते हें । श्रका 
यदद क्‍या महिमा इुई, कि मेंद्र वरुसना परमात्मा रूपी घोड़े का 
सूतना है, और वाद छका गजेना परमात्मा रूपी छोड़े का दिनदहिना 
द्दे ॥ छोटे यज्ञ ऋर इस स्वाभात्रक बड़ यक्ष म दछुद्यता दिेखकाना 


तो महिमा की बात दे, पर परसात्मा को घोड़ा चनाना कोई महिमा 
की वात नहीं | पत्युत महिसा को घटाना है ॥ 








ढ अध्याय * ब्राह्मण २ खण्ड २ 
वर्तमान है, उस को फैला दिया जाता है । यज्ञ के लिये धातु 
धंचतन?+फैलाने, का प्रयोग होता है । हमारे यज्ञ स्वाभाविक 
यज्ञ सें सम्वन्ध रखते हैं, इसलिये हमारे यज्ञों के अंग स्वाभाविक 
यज्ञ के अंगों से उपमा दिये गए हैं । यज्ञ के तीनों आं्षयों को 
तीनों छोकों से उपमा दी गई है | गाहपत्य अभि को सू-छोक से। 
दक्षिणात्रि को अन्तरिक्ष से और आहवबनीय अशभ्रि को झुकोक से। 
ठीक इसी प्रकार यहाँ अश्ववमेध का जो अच्च है, उस के अगों को 
विराद के अगों से उपमा दी गई है । व्यपष्टीजीवन को समष्टि 
जीवन' के साथ मिला देना यज्ञ का रहस्य है । जब इस विराद 
घुरुषकी आज्ञा से यह अभग्न ही वाणी बनकर सुख में अ्रधिष्ट हुआ 
है ओर वायु ही श्राण बन कर नाक में अविष्ठ हुआ है ( देखो 
ऐतरेयारण्यक २४२) तो अब भी वाणी अश्विरुष ओर प्राण जयु 
रूप है। यह बात ऐतरेयारण्यक ( ३।१।७ ) के देखने से और भी 
स्पष्ठ हो जाएगी,जहां पुरुष की विभूतियों का वर्णन है । सो इस उप- 
युक्त अभिष्ाय से यहां अच्ब के अग और कर्मों की विराद्‌ के अंगों 
और कर्मों के साथ एकता दिखलाई है। यही वात “ आदित्यादि 
मतयच्चाड़ उपपत्ते: ? ( ब्रह्मसत्र ४१।८६ ) में दिखलाई है । ऐसे 
सम यज्ञ का आत्मा हैं, जो इन के समझे विना, और, यज्ञ काल में 
इन का ध्यान किये विना यज्ञ करता है, उस का यज्ञ आत्मा से 
शून्य बाहर का आडम्वर है ओर बह वहुत थोड़ा फल देता है । 
छानन्‍्दोग्य उरपानिषद्‌ ( २११११० ) में केसा उत्तम कह्दा है “ कर्म तो 
दाना ह( करते है ज इस को ठीक समझता है ओर जो .नदीं सम- 
झता है, पर समझना और न समझना एक जैसा नहीं, जिस कर्म को 
यह इच्प दद्या, अद्धा ओर उपनिषद्‌ (रूस्थ ज्ञान) के साथ करता - 


अध्याय २ ब्राह्मण ९ खण्ड र न 


है,बही कर्म पूरा वल रखता है?” इसलिये कर्म करने वाले को उतके 
मर्मका जानना, और, कम करते समय उसी में लोलीन हो जाना, 
आवश्यक है । ओर यह छोलीन हो माने का अभ्य'स जब बढ़ 
जाता है, तो कर्म के बिना निर अपने सेकल्पवछ से भी उसी फल 
को प्राप्त कर लेता है। संकल्प में घड़ी प्रवछ शक्ति है, इस विषय 
में शाण्डिल्य ने ( छान्दों० ३।२४ ) कैसा प्रवु कहा है, कि “यह 
पुरुष संकल्पमय है, यह जया इस छोक में संकल्प रखता है, इस 
' से अकूग होकर वैसा ही जा बनता है, उसको चाहिये, कि यह 
हढ़ संकल्प उत्पन्न करे, कि, “यह आत्मा जो एक अणुसे भी 
अत्यन्त सूएम है और इस सारी दुनिया से भी अत्यन्त बड़ा है.... 
मैंयहांसेअलग होकर उसी को प्राप्त हूंगा, पर यह पक्ता विश्वा प्. 
हो, सन्देह की कोई रेखा न रही हो?” इसीमकार दूसरी जगह 
(छान्दो > ५ ॥ १८-२४ ) में केता सुन्दर उदाहरण मिलता है, 
कि प्वकछ सकलल्‍प एक द्वदय से उठकर किसप्रकार सारे विश्व 
पर अपना भभाव हाल देता है। और वहां दी यह भी स्पष्ट 
मिलता है, कि जब संकल्प में पूरा बहू आजाता हे, तब ही 
अश्मेदोत्र सच्चा अग्निद्ोत्र चनता है और एक शीक्तिवाला पुरुष 
केबल संकल्प की शक्ति से भी उसी फल को उत्पन्न कर देता 
है। इसी मकार यहां भी यहीं उद्देश्य है, कि एक शक्ति वाला 
पुरुष बिना अश्वभेध किये केवल संकल्प की शाक्ति से भी उसी 
प्लड की प्राप्त करे । ज्ञानी के.लिये यही अश्वमेध है, कि वह इस 
भ्रकार से विराट का ध्यान करे ॥ 


अहवो अश्व पुरस्तान्माहिमा६न्वजायत, तस्य पूट़ें 


समुद्रे योनी रात्रिरेन॑ पश्चान्महिमः६नवजायतः तसः 
पेरे समुद्रे योनिरेतो वा अश्ं मद्दिमानावामेतः 


9० बुहदारण्यक-जउपनिषद्‌ 


भवत॒ः। हयोचत्वा देवानवहद वाजी गन्धवीनर्वा 5छु- 
रानशो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्यबन्धुःसमुद्री योनिः॥२॥ 

दिन घोड़े के आगे की महिसा (के तौर. पर ) चढ़ा, उस 
का पूर्व समुद्र में स्थान (योनि ) है । रात इस के पांछे की 
मादिसा ( के तोर पर ) भकट हुईं, उसका पश्चिमी समुद्र में स्थान 
है। ये दोनों घोड़े की दोनों ओर की माहेसा घने ॥ #६ 

आगे बढ़ने वाला होकर वह (घोड़ा ) देवताओं को लेगया, 
वाजी होकर गन्धवों को, दौड़ने वाला होकर अझुरों- को और 
अश्व (शातमान्य घोड़ा ) होकर मनुष्यों को । समुद्र ही । इसका 


अन्छु है ओर सपुद्र ही इसका उत्पत्ति स्थान है ॥ 
दूसरा नाह्मण | अग्नि ( चाह्मण ) 





% दो अछ अथात्‌ यक्ष फे चर्तेन, जिन में दथि डाली जाती छे, 
अश्वमेध में घोड़े के आगे और पीछे रखे जाते लैँ ५ जागर्ठा अद 
सोने मार पिछलला चांदी का होता है । यज्ञ की परिभाषा (इस्तलछाड) 
में इन दोनों फो सांदिसा (बडाई ) कछते दें । और ज़िस्र जगद पर यद 
दोनों अछहू (जबरतेन) रुके जाते हें, उस्तको योनि कददते है. + यहां दिन 
अगली महिमा (सोने का जतेन) कहा दे | और राच्ि पिछली सादिमा 


( आंदी फा खतेल ) कदा डे ' कौर पूर्वी पाश्चिमी समुद्र इन दंनों 
बतेनों फे रस्तने की ऊगद दें ५ यह पेसे अभिभाय स्तर फद्दा ले जेरेल 


जापान को सूय्ये चढ़ने का स्थान कदते दें । बाज़सनेये सकिता 


रछ | २; ७। में मादिसा और योनि का वर्णन दे | 
भू समुद्ध--द्ववांचस्थां में म्रकति, जिस्त सर झागे विराट उत्पन्न 


छुआ; स्वस्धुद्वसूपरमात्मा खथवा धासेद्ध जो समुद्र दे: इंकराच्डायें ) 
| इस्र ब्राछण का नाम अग्नि ऋाछाण दे | इस्तस में अश्णमेघ के 
ता ओर ऋा तत्व उपदेदा किया दें, यद्ध साध्यन्दिनं झातपथ ९० [दू । 
यह 3: है भर है हि 


अंध्याय १ ब्राह्मण २ खण्ड २. भर 


नेबेह किंचनाग्र आसीन्‍्मत्यु नेवेदमाइतमासीत- 
अशनायया । अशनाया हि मृत्यु: । तनन्‍्मनो5ऋरुता 
त्मन्वी स्थामिति । सो<चैन्नचरत्‌, तस्याचत आपो- 
5जायन्ताचेतेबेमे कम भप्रृदिति तदेवाकेस्याकत्वं । क» 
हवा अस्मे भवाते,य एवं मेतदर्कस्याकैत्वं वेद ॥ १॥ 
पहिले यहां कुछ नहीं था ( जो अब यहां दीखता है ) ग्रत्यु 
से ही यह ढका हुआ था-भूख से # । क्योंकि भुख मृत्यु है । 





# जिस तरद मद्टी फे बतेन मद्दी से निकल कर अलग रद्द फर 
फिर मद्दी में मिऊ जाते दें । और मद्दी दी बन जाते दे । इसी तरद 
यह जगत प्रकृति से निकल फर फिर प्रकाति में मिल जाता है और 
प्रक्ति दी चन जाता दे । उस प्रकृति के अन्दर उसका अधिष्ठाता 
प्रद्य दे जी इस जगच, को अपने असली रूप में लेजाता द्वै । भ्रक्य 
काल में प्रति के साथ मिला छुआ चद्द ब्नद्धा इसका झतत्यु हैं, मानों 
चद् इसके लिये एक भूख दे, जिस की खुराफ यह सारा 'जगत बन 
जाता दे | फठवछी ( ११४। ५४ ) में सारे जगव्‌ फो उसका भोजन 
बतलाया दे । “ अक्षा चराचर अधदणात ? ( ब्रद्मखूच १ । 5६५० ) में 
सिद्ध किया दे यह स्तरान चाला परमात्मा दे क्योंकि ( प्रल्यकारू ) 
मे (सारे ) चराचर को अहण फर लेता है । इस्ती प्रकार यहां भी 
प्रल्यकाल में प्रति के अधिष्ठाता अक्ष को झत्यु और भूख कहदा दे । 
(प्रश्म) फोई चस्तु नास्तित्य से आस्तित्व में नहीं आती, यथद जगद्‌ 
खसब प्रल्यकाल में था ही नहीं, तो कहड्ठां से उत्पन्न ड्रूआ (उच्चर ) 
प्रयकाल में भी था, इस्ती लिये प्रकट दुआ (प्रश्य) यहां तो लिण्बा.दे 
कि कुछ नी था, फिर केसे कद्दते दो, था (उत्तर) इस्ती के आगेतो 
लिखा हे, कि यह मत्यु से दी ढपा हुआ था। जो ढपा छुआ था, वद्द 
थाः | जो ढपी हुई चस्तु हे, घद अचच्य है, उस्त से कोन इनकाश कर 
सकता है। (प्र)) यदि था, तो दीखता क्यों नहीं था (उ०) किस को 


शक बुहदारण्यक-उपनिषद 


उसने सोचा कि “में शरीर वाला होड #? वह पूजा करता 
हुआ जिचरा. इस प्रकार उसके पूजा करते हुए जछ ”' उत्पस्त । 


दीखता, घद्दा फो था जीव को(पण० ब्रह्म फो(उ० बहा को दीखता ले 
(ञ० तुम कैस जानते डों,कि उसको दीस्तता था(ड०)ठुम केरेत जानर 
हो, कि नहीं दीखना था ( आ्र० ) मैने तो यूं. दी ऊंद्दया दें, आपसे 
उचसर पान के लिये ( उऊ० ) अच्छा तो झछुनिय, क्योंकि यद्‌ दपा दुआ 
था, इस्तर लिये था । और रत्यु अर्थांच. आधिष्ठाता शअ्रक्ष से दी ढ्पा 
छुआ थ', इस्त लिये वह इसफो अचझुच जानता था ( प० 2गच्छा तो 
जीच फो क्यों नदी दीखता था ( उ० ) जीच को केस दी। स्रता (प्र०) 
जैसे अब दीखपा छू (उ० ) मवब तो आंखों सर दीखता दे, उस समय 
आंखे न थीं  प्र० ) कया अगर आंखें दोती, तो देख पाता-( ड० ) 
नहीं देख पाता ( ध्र० ) फिए यद क्यों ( उ० ) इस लिये कि ढपा 
डुआ थ , ढपी छुई चस्तु अय तुम्हें कब दिखलकाई देती दे ( प्र० / 
ढव कैसे सया ( उ०) झूत्यु न डलकों ढांप दिया। जो पदार्थ विद्य- 
मान है, .डसर के ढापनेत्राछ्ा दूसरा पदाये दोता दे । जैसे दीवार की 
ओट में कुछ नहीं दीख्ता *' और जो अभी पैदा नदी डुई, वह अपने 
कारण में ढपी <दती है जैले तिलों भें तेल, दूघ में मक्‍ण्लन भऔीर 
मह्ठी में मद्ठी के बतैन । जो होकर नए दंती दे चद भी अपने कारण 
मेंढप जाती दै, जेले ज़रकर रूकड़ी ।नाद का अर्थ दी किप जाना 
( न दीखना ) हे । अमाव किसी वस्तु.का.. नहीं होता ! जो कुछ 
उत्पन्न छुआ हे,सत्यु उनको एक दिन छिपा छेंदी इं-मवपने कारण में 
दांप देती है । इनी श्रकार इस जगव, को भी स्त्यु ने छिपा दिया था। 
अभाव इसका नहीं था और न अजमभाव स्तर उत्पश्न छुआ + स्वामी 
शैकराचाये ने यहां अपने भाष्प में बड़ी श्रवक्त युक्तियों ले सिद्ध 
किया है, कि अभाव ले भाव की उत्पात्ति किसी तरह नहीं होसकी 
जनका यह विचार बडा है। मनोरउजक दे ॥ 

# अयथोत्‌ इस भक्ति सर एक रचना रच्यूँ, जो मेरे शरीर स्थानी 
देप, लिख का. अन्तरात्मा होकर मैं उसको अपने नियम में चला | 

"| घूजा करता हुआ, स्ट'टे के रचने में में समये हूँ, इस प्रकार 
अध्य का अपने स्वास्थ्य को दखना अपना आदर था अपनी पूजा है ॥ 





अध्याय * ब्राह्मण + खंण्ड »३ 


हुए । (उसने कहा) निश्चित मेरे लिये जल ऋचुआ है, जब में पूजा 
कर रहा था। यही अर्क ( जल ) का अकंपन है "। निःश्धित 


जप 


उसके लिये जऊ ( वा सुख.) होता है, जो इस प्रकार अर्क के 
इस अपन को जानता है ॥ , . * 

# जय परूाति में इस ऊंगद की रचना के लिये ध्तोम (दलूचल) 
उत्पन्न दोता दे ह तो प्टकद्स यद्द स्थल जगद उत्पन्न नहीं दोजाता, 
किन्तु पहिले एक ख्यृध्ष्म स्टुछ्ि श्रनती दे, जिसको इस्त स्थूल जनता 
का कारण वा चीज फद्दते हैं. | उस र्क्‍््म सश्टि फो आबदं पअन्थों में 
जरू या समुद्ध- के नामों से लिखा दे | अघमपधण मर्जा (ऋत॑ंपष्च सत्य 
आग १०० ९०।१-३ ) मे 'तत: समुद्रो अणेब:? सत्र इसी समुद्र की 
साफ फद्दी हे | क्योंकि परलय (राज्ि) के पीछे यद्दी खुक्ष्म स्टाष्टि दोती 

। प्थिवां का ससुद प्रथिनी के बनने पर दोसक्ता दें, पदले नदी । 
मलु १। ८ से इस्धी सूक्ष्म सूश्टि फो जल कद्दा दे | इस खक््म खशि फो 
खमुद्र च। जल फदने फ्रा यद अभिप्राय दे, कि यद्द रूसुद्र की तरद 
इंस आकादा में भर जाती है, ओर वहत इुए पानी की तरदद उस में 
क्रिया रदती दे, पतली दोती दे मोर इस्त जगत का. बीज दे + यददी 
खूक््म र्॒ष्टि न्द्म का पदला शरीर दे ।इस्ती दार।र चाला सहाय दिरण्य- 
गयसे था कद्या कदछाता दे ॥ 

सके का अकेपन है अथोत्त जरू क्यों अके कदा जाता है । 
अचे पूजा करना, और करूखुख | जरू पूजा करते ड्ुएए भा दे अर 
रुख का स्ताथन है इस छिंये जल अकक दे (५ असदी भें, अकक परतीना ) 

स्वामी शंकराचाये लिखते दे, कि अके सर यद्दां आभिप्राय आरिन 
हूँ; क्योंकि भश्वमेघ के आग्नि का यद्द भ्रकेशण दे ! यद्ध सम्भव हैं, 
परन्तु अक्षर के स्वारस्य से यहां अकंस जल फा अथे लेना दी ठीक 
प्रतीत हो: । है, जिन से कि परम्परा सर आग्नि उत्पश्न हुमा । यहां 
अगिन के प्रकरण का यद् सम्बन्ध हे जैसा आगे लिखता है; कि जलों 
से पृथियी हुई उस पर झद्य ने श्रम किया,और जय डस ने अम किया 
भौर तप ठपा, तो उशस्ल स्तर आग्नि उत्पन्न छुई | यद्द अधिनि तीन झूपों 
में हैं, अग्नि, खूये, और घायु । और यद्द तीनों मिल कर आण कह- 
रूाता दे | मा।ननन्‍्द शी ने भी यद्दों अक्के सतत जरू अश छी लिया दे ॥ 





श्ड बुहंंदारण्यक-उपनिषद्‌ 


. आंपो वा»अर्कस्तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समह- 
नन्‍्यत सा प्ाथिव्यमवत्‌ | तस्यामश्राम्यत्त , तस्थ आ- 
७ हे. श < 
न्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निवं्तेताग्निः ॥ २ ॥ 
जर निसन्देदह अर है, वह, जो जछों की झग थी, वह जम 
गई । (और) चढ़ पूथिवी चनी + उन (प्राथियी) में उस ( सत्यु ) ने 
श्रम ( मेहनत ) किया । जब उसने अ्म किया और गम हुआ, 
तब उस से तेज (रूप) रस निकछा-अथीतद अग्नि मं; ॥ 


सन्रेघा5पत्मानंग्याकुरुतादित्यंतृती यंबासु तृतीय *स एष 
प्राणस्त्रेधा विहितः तस्य प्राची दिक्‌ शिरो5सो चासो 
चेभों । अथास्य प्रतीची दिक्‌ पुच्छमसौचासो च स- 
क्थ्यो । दाक्षिणाचोदीची च पार्खे द्योः परष्ठमन्तरिक्ष 


कि इस्त्र का ऊथे अथवा करना बड़ी भारी भ्रुछ दे यद्द 'जा' नहीं 
कैदे। ९ जी 
 ज्ञाघे बिछ।प्ट दूध में जो ऊपर मराई चाही झाग आय जाती 
है, उसका नाम दार है। यहां सुक्स स्शष्ट को जरू कहा है, उस्त में 
छगातार क्रिया रहने के पीछे जो शारक्की नाद फ़ूछा हुमा घना साग 
इस्त में से अछग छुआ, वहद्दी ज्यादा घना होकर एक गोला बन गया। 
प्ृथिवी सर यहां तात्पये गोला है. । अऋंडग्चेद ( १५।१०८। ०-१० ) भें 
इस्ती ऑिपधाय से भ्रम अन्तरिसश्ठ और हो इस तीनें के लिये प्रथियी 
घाब्द का योग: नै। अल है 
थे पद्ले उस्तच्छा काम खुध्म सृष्टि में था, अब जब स्थूल स्वृष्टि 
इुई, तो उसका फाम इस्पमें आया, यड गोला घूमने लगा, दीप इुमा 
प्चेड छुआ और इस्त से असि प्रकट हुई | अभश्यमेध का अभि जिस्त 
को जके फद्दते दें, चद इस्ती अह्माण्डी अधि का व्योष्ठ रूप है । दस्त 
स्तारे ब्राह्मण का उद्देश्य उस्तर आओ (अफे ) का अस्वछी रूप पर्णन 
फारशन से छे | हा 
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मसुदर मियसुरःस एपो5प्खु प्रतिष्ठतों यत्र कचिेति तदेव 


आंतातहत्यव [चद्धान्‌ ॥ २ ॥ 

उमप्त (अभि ) ने तीन प्रकार से अपने आपको बनाया, 
आदित्य ( सूर्य ) तीसरा है, वायु तीमरा है ( ओर एक तीसरा 
अग्नि है# ) सो यह प्राण तीन पभकार से विभक्त हुआ है। उस 
का, पूत्र की दिशा सिर है, वह और वह ( अथावद जत्तरपूर्त 
और दक्षिणपूर्व ) दोनों भुज्ञाएं हैं | ओर इसकी, पश्चिम दिलज्ला 
'चूछ है, अप्र वह ओर -चह ( उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ) 
रानें हैं। दक्षिण और उतर (दिद्या) पामे हैं, गो पीठ है, अन्तरिक्ष 
पेट है, यह ( अर्थाव प्थिवी ) छाती है ।' । सो यदद ( विराट 
अभि ) जडों में भतिप्तित है & वह, जो इस (रहस्य ) को 

जानंता है, वह जहां कहीं जाता है, वहीं प्रतिष्ठा पाता है ॥ 

रे £६.00..23७ नह यते 

सो$कामयत दितीयो मे आत्मा जायेतेति स 
मनसा वाचे मिथुन०समभवदशनाया मृत्यः । तद 
यद रेत आसीत्‌ स संवत्सरों भवत्‌ । न ह पुरा ततः 
# जब अधि, चायु और आदित्य तानों चिलाकफी में विभक्त 
हुए, तो तीनों ने अपनी २ महिमा से उसी फी सहिमा फो प्रकाद 
फिया | आदित्य फे अन्दर रद फर वर्दी जगत्‌ को प्रकाश देता 
है और घायु के अन्दर रद फर बद्दी झाणों की रक्ता करता दै, और 
चही फिर उस्र अज्नि सें श्रफाशित हे, जिस भें यजश्ष करने घाला 


अपनी दलवि देता हे ॥ 

*. प्रथम चाह्मण में अश्व को विराट घणेन किया है। यहां 
शअशि ( अ्क ) को विराद चणन किया हे ॥ 

क$ यद्द' स्थुल्समणष्टि रूप विराद जलों में अथोत्त सूक्ष्मसमाछे 


( दिरण्यग्े ) में उदरा छुआ दे ५ 


श्छ बुहदारण्यक-उपनिषद 


संवत्सर आस । तमेतावन्तं कालमबि मः, यावाच्‌ सें- 
बत्सरः | तमेतावतः् कालस्य परस्तादस जते । ते जात 
मभिव्याददात्‌ स माणकरोत्‌ सेव वागभवत्‌ ॥ ४॥ 
# उम ने चाहा *' मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो?” इस नि- 
मित्त से वह मन द्वारा ( अपने ) जोड़े बाणी के साथ संगत हुआ 7 
भूत सत्यु४ " तब जो बीज था, वह वरस बन गया। उस से पाहछे 
बरस नहीं था । ( वाणी ने ) उनको उतना काल ( गर्भ ) में घारण 
किया, जितना बरस है। उसको इवने काल के पीछे उत्पन्न किया। 
जब वह उत्न्न हुआ, तो ( म्॒त्यु ने ) उसकी तर्फ सुंद खोला। 
उसने भाण ( बाबद ) किया, वहीं बाणी ( आवाज़ ) हुईं॥ 

स ऐक्षत बदि वा इमममिम>स्ये, कनीयो<5न्न॑ं 
करिष्य इति | स तया वाचा तेनात्मनेदं सर्वमसृजत 
यदिदंकिज्च॑चों यज्ञ अषे सामानिच्छन्दा“सि यज्ञा 
न्‌ प्रजाः पशूव । स यद्यदेवासृजत, तत्तदत्ञमप्रियत 
संबे वा अत्तीति तददिते रदितत्वग् | सवस्येतस्यात्ता 
भवति सर्वेमस्यान्नं॑ भवाते य एवमेतददितेरदि- 
तित्व॑ वेद ॥ ५॥। 

# स्हसस्‍्यु, जिम्नने पहसेठ ज़न्व, पृथिवा और आशि आदि को 
अपना दारीर उत्पन्न किया हे | अब उस्पन ज्यादा, मेरा दूष्वरा बारीर 
कत्पत्ष हो, जो बरस्त या बरस भर का यश दै। बरस स्वयं के 
लथोन है। और स्वथ फो उत्पात पहल्के फह दे दे ॥ 

... | चाणों के स्वाथ स्वागत छुआ, इस्पस्त तात्पये है, कि वेद्‌ में जो 
ड़ का कम अनादि सर विधान किया हुआ है, उसका रथावक 


किया ( हांकराचलाय ) 
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उसने सोचा “यदिं में इसको मारता हूं, तो थोड़ा सा अन्न 
चनाडंगा ( अन्न होगा )! तब उसने उस वाणी के- साथ % उस 
बारीर (संवत्सर ) से उस सव को रचा, जो कुछ यह ऋचाएं, 
यज्ु, साम, छनन्‍्द, यज्ञ, मनुष्य ओर पशु हैं । उस (म्त्यु ) ने 
जो २ कुछ रचा, उसको खाने लगा । निःसदेह बह सब कुछ 
खा जाता हैं, यह अदिति का आदिततिपन है---( वह सब कुछे 
-खा जाता है, इसलिये म्रत्यु को अदिति कहते हैं, ) । वह इस 
सथ का खाने बाला होता है, ओर सव उसका जजन्न होता है । 


| > आ + 


जा इस भअकार आदात क आदातपन का जानता हू [| ही 
सो<कामयत भुयसा यक्ञेन भूयो यजेयेति । सो- 
$श्राम्यत्‌, स तपो5तप्यत, तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशों 
वीयेमुदक्रामत।प्राणावैयशे[वीयम।तत्यांणेपूत्कान्तेशु 
शरीरज्वायेतुम प्रियत,तस्य शरीर एव मनआसीत्‌ ।६ 
उसने चाहा “एक बहुत बड़े यज्ञ से फिर यजन करूं?” उस 
श्रम किया ओर उसने तप त्तपा । जब बह श्रम कर चुका 
ओर तप तप चुका , तो उसका यह वीर्य (उस से) निकरू गया, 
जिःसन्देह यथा चीये भाण+' हे।प्राणों के निकल जाने पर (उसका) 
बरीर फूलने लगा । उसका मन (रझूयाऊ) दारीर में हो मा रहा ॥ 


०. 





# उस याणी से तात्पय चेद्रूप चाणी है । और आगे जो इस्ती. 
से बेदों की उत्पात्ति कददी दें, उस्रका ठात्पय यद्द दें, कि पदले चेद 
अव्यक्त ( अप्रकट ) थे, फिर व्यक्त हुप्ट ( शाकराचाय ), याणी से 
आसिप्राय विराकी चाणी-साण झाच्द्‌ दे ।उस्र वाणी से बेदों को रच्चा 
और विराद के शरीर से मजुष्य और पशुआं को रचा ( सुरेशवरा चाये) 

न॑' भ्ाण से इन्द्धिय और झभ्राण दोनों अभिशप्रत दैं.। इल्द्वियां और. 
धाण दी दार्ण के यहा भौर बल दें ॥ 


श्द बुहदारण्यक-डउपनिषद्‌ 


सो&कामयत, मेध्ये म इृद्‌> स्थादात्मन्व्येनन ह 
स्थामिति | ततो5श्वः समभवद यद खत, तन्मेध्यमनृ- 
दिति तदेवा श्रमेघस्या5शमे घत्वस । एब हवा अखश- 

वेद य एनमेवं वेद । तमनवरूुध्येबामन्यत । त» 
सवत्सरस्य परस्तादात्मन आरूमत। पषुनदचताभ्यः 
प्रत्याहत्‌ । तस्मात्‌ स्वेदवत्य प्राक्षित प्राजापत्यमा- 
लछभनन्‍ते । एष हवा अखश्भंधां य एब तपात । तस्य 
सवृत्सर आत्माइयमारग्नरंक्स्तस्यम छोंका आत्मान- 
स्तावतावका यमधचा । सा पुनरकव दवता मवाते रू- 
त्य॒ुरेव । अपपुनमेत्य जयति नेन॑ मत्युराप्नोति मूत्यु- 
रस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेंकी मवति ॥ ७ ॥॥ 

उसने चाहा “यह मेरा ( ऋरीर ) सेध्य ( यज्ञ के याग्य ) हो 
जाए? । इम किये तो वह अश्वं हुआ, कि बह फूल गया था 
( अश्वव ) १ ( ओर अब ) वह यज्ञ के थाग्य ( मेध्य ) हुआ | 
यह अद्वमेघ का अन्नवमेघत्व है । निशसदेह, यह पुरुष अश्वमेघ 
को जानता है, जो इस ( रहस्य 2 को इस भकार जानता है। 
( अब ) .उस ( अश्व ) को उसने बिना रोक हुए ( आजाद, 
खुला ) रूियालछू किया । उसको, बरस के पीछे अपने छिय्रे भेंट 
किया, ( और दूसरे ) पशुओं को देवताओं को दिंया । इसलिये 
( अब भी यज्ञ करने वाले ) पंविन्न किये हुए ( जल छिड़के हुए) 
प्रजापांति सम्बन्धी ( अश्व ) को सब देचताओं के अपैण करते 
हैं। निः्सन्देह यह है अम्वमेध, जो यह चमकता है ( तपता है-- 
सर्थ ) ओर चरस उसका दारीर हैं । यह आन ( जो व्यापक 
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बैवानर है ) यज्ञ का अग्नि ( अको ) है, और ये छोक उस का 
शरीर हैं, सो यह दोनों अं और अम्वमेबई ( यज्ञ ) हैं । और 
वह फिर एक ही देवता है--पत्झु ही । (जो इस रहंस्थ को 
जानता है ) वह म्त्यु को भांग ( शिकस्त ) दे देता है । म्रत्यु 
उम्तको नहीं पकड़ता, मृत्यु इसका आत्तमा दोजाता है। चढहइन 
देववाओं में से एक होता है # ॥ 





# यद्दाँ ४-७ फा अर्थ लिस्त दिया दे । यहां फे दर एफ रहस्य 
फो प्रकाश फरना फठिन है | समस्त तात्पये यद्द है, ( ४ ) कि जब 
तीनों छोफ अरग हुए, मोर इन में घद पहली क्रिया घराबर रही । 
पृथिची पर खूये चमका और ऋतु खदराःन ऊछगे । चद्ध घरस हुमा । 
(५) यदि यद्द विश इस स्तर अगली स्थ॒ृष्टि उत्पन्न डुए बिना ही 
लीन दोजाता, तो यद्द घढ़त थोड़ी खाट इो।तती, और साणटि रचने का 
प्रयोजन अधूरा रदता । इसलिये सर्ाछ्टिं आगे बढ़ी और दस्त पृथियी 
पर मनुष्य मोर पशु, यश् और वेद भकट छुए ५ जो कुछ यद उत्पन्न 
छुआ हे, यद सथ उस झत्पु से दुआ दे और उसी में छीन द्योगा, 
(६ अब दूसरी कल्पना इसी किराए में पक बड़े यज्ञ (अद॒घमेघ) की 
घीिगई है । जब तक आत्मा के साथ आण इस दशारीर में दें, शरीर में 
मधिमा दे फान्ति दे और वंल है । जब आत्मा इसफो छोड़ता दे, 
प्राण छोड़ देते दें । यद मुर्दो दो जाता दे और फूल जाता है। इस्सी 
प्रकार इस विराट में जो आत्मा दे, उसके साथ दी इसकी मदिमा 
है, उसके साथ दी इसका बल दे, आत्मा इस से मरलूग इमा 
( फल्‍्पना दै ) तो प्राण अछग हुआ, यद्द सुदों हुआ और फूल गया 
(७ ) जिस लिये यद्द फूल गया ( अध्चतः ) इस्सलिये इस बिरादू 
का नाम अध्य दे । और जिस लिये उसके प्रवेश फरने से फिर 
पवित्र दोगया, इसलिये यद यज्ञ फे योग्य ( मेध्य ) दे । इसी मेंध्य 
अश्य को पहले (१। २) में विराट रूप दिखला भाए हैं । इस विराद 
में चद्दी व्यापक है सत्यु ! और यह एक २ देवता उस्ती के अंग दें 
यह विरार्‌ रूच कुछ उसी अन्तरात्मा की भेंट करता दे जो घषं के भिन्न 
२ ऋतुओं में इस में उत्पन्त दोता है | घबसनन्‍त इसका आज्य (थी) दे 


पर बुदददारण्यक-उपनिषद 


तीसरा वाह्मण ( उद्दीय चाह्मण )% का मे 

संगति--चार्ीर में प्राण का महत्व दिखला कर भाण सइग 
जीवन घारने का उपदेश देते दे । नी 
.. दया ह प्राजापत्या देवाश्राखराश्च | ततः कानी- 
यसाएव देव(ज्यायसा अखरास्त एव लोकेष्वस्पधन्त, 
ते ह देवा ऊचहन्तासरान्‌ यज्ञ उद्ीयेनात्ययामोति॥१॥ 

- प्रजापति की सन्‍्त(न दो भाणों में विमक्त हुईं देवता और 
असुर | उनमें से देवते थोड़े ही ओर छोटे थे, अछुर चढ़े थे। 
बह इन छोकों के विषय में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दोड़ घूप 
में लगे । उनमें से देवताओं ने कहा, हां, यज्ञ में उद्गीय 4 के 
द्वारा अछुरों से हम आगे बढ़ सकेंगे ॥ 


गर्मी इन्धन दे और शझरत्‌ ( अखूज़, फरार्तिक्त) दवि द्वे ( ऋ़रा० १० ९ 
७० १६ ) हाँ यद समष्टि जगत अपनी उपज समेत अपने आप को 
उंसख की भेट करता है । और यद्द पृथिवी आदि अपनी २ उपज 
खमेत अपने र२ देवता फी | इस्स अच्यमेघ का आग्नि यदी दै ऊो यह 
चैइंबानर सारे व्यापक है और चिकोकी जिसका शारीर दे और यही 
धमकंता हुआ खूर्ये अश्चमेघ है । चस्तुतः यद एक ही देवता दे वद्दी 
रत्यु है । चद्दी समश्टि भें है, चद्दी व्यष्टि में है । बस्ती सर यद जगव 
बादर आता दे और उसी में छीन होता है । घहर इसके लिये प्राण 
है घंद्दी इसके लिये झत्यु हे ) यद् ख्॒त्यु का भी झत्यु हे । ओ इसको 
पहचान ले, मौत उस से दूर भाग जाप, या यू फद्दी कि र॒त्यु इस 
की अपना आप बन जाए और यद अमर दोफर ओऔ छोक में देखता 
की तरद चमके ॥ 
.. # यद्द तीसरा झाद्यण उद्धीय प्राद्मण फदराता दे । माध्यात्दिन 
आला फी उपनिषद्‌ यद्दां से आरम्स दोती है ॥ 
._* डद्भीथ सासचेद फा एक भाग है, जो ओश्म से आरस्म 


च्ोता दे उद्धाता इखको सोम यज्ञ में गाता है | सोस यश स्वात हें- 


अध्याय + त्राह्षण ३ खण्ड हे ्‌ 


तेह वाचमृचुस्तं न उद्गायोति, तथोति, तेभ्यो वा- 
शुदगायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद,यत्‌ 
कल्याणं वदाति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्घात्रा 
इस्पेष्यन्तीति तमभिद्गुत्य पाप्मनाधइविष्यन्‌ स य+स 
पाप्मा यदिवेदमप्रतिरूपं वदाते स एवं स पाप्मा ॥२॥ 

उन्हों ने वाणी को कहा “ तू हमारे लिये उद्गाता का काम 
कर” ॥ तथास्तु कह कर वाणी ने उनके लिये उद्गाता का काम 
किया । जो वाणी में भोग है, उसको उसने देवताओं के किये 
गाया, और जो अच्छा बोलना है वह अपने लिये । उन्हों ने 
( अछुरों ने ) समझा, कि निःमसदेह इस उद्ाता से ये हमसे रँघ- 
जाएँगे, इसलिये उस्त पर हमछा करके ( उसको ) बुराई (पाप ) 
से वीध दिया । वह, जो, वह बुराई है । वह यही बुराई है जो २ 
यह अयोग्य बोलना ( झूठ, द्रोंह, असभ्य, कठोर बोलना ) है ॥ 

अथ ह प्राणम्‌चुस्त्वं न उदगायेति तथेति । तेभ्यः 
प्राण उद्ायद । यश प्राणेभागस्त दवेभ्य आगायद, 
यत्‌ कंस्याण जिप्रति तदात्मने । ते विदुर्नेन वै न उ- 
दगानत्रा प्त्येष्यन्तीति । तमभिद्व॒त्य पाप्मनाईबिध्यन्‌ 
सयध्स पाप्पमा यदवदमप्रातरूप ज़र्म्मात स एव स 
पाषप्मा ॥ ३ ॥ 

सब (देवों ने) सांघ (घाण ) को कहा “तू हमारे लिये 





अग्निशोम, अत्यग्निषोंम, उकथ, षोडशी, घाजपेय, अतिरात्र, अप्तो- 
योम । येद्दी सात यश सोम फी रूप्त स्वस्था दें । ( देखों आइचा- 
लायन आ० स्वृ० मध्याय ६ ) हर 


श्र बहदारण्यक-उपनिषद्‌ 
बद॒गाता का काम कर” “तथास्तु” कह कर सांस ने उनके लिये 
उद्गाता का काम किया । जो साध में भोग है, उसको उसने 
देवतांओं के लिये गया और जो अच्छा सूघना हे वद अपने 
लिये । उन्होंने ( असुरों ने ) समझा, कि सिश्सेंद्ह इस उदगाता से 
मे हम से लेघ जाएंगे । इसार्कये उस पर हमछा करके उस को 
पाप से बींध दिया । वह, जो, वद पाप दे; वह यदी पाप दे, जो 
यह अयोग्य सघना दे ॥ 
| ॥ ० पट ॥. थे 8 भू 

अथ ह चन्न॒ुरूचुस्व न उद्धगायात तथात तभ्य- 
श्रक्कलुरूगायत्‌ | यश्वछ्ताषि मोगस्तं देवेस्य आगायद 
यतकब्याणं पश्याति तदात्मने | ते विदुरनेन वे न उद- 
गात्राधत्येष्यन्तीति तममिद्वुत्य पाप्मानाइविध्यलू स 
यः सपाप्मायदेवेदम प्रातिरूप॑ पश्याति स एव स पाणष्मा ४ 

तब उन्होंने नेत्र को कहा, “तू हमारे लिये उद्वाता का काम 
कर” '“तथास्तु” कह कर उसने उन के लिये डउढ्बाता का काम 
किया । ( अछुगोें ) ने समझा, कि निःसंदेह इस उद्गबाता से येहम 
से लेघ जाएंगे, इसलिये ( उस्र पर ) हमछा करके उसको पाप 


से दींघ दिया । वह जो चह पाप है, यही वह पाप है जो यह 
अयोग्य देखना है ॥ 


अथ ह श्रोत्रमूचुस्त न उद्ायोते तथेति तेम्यः 
 शोजमसुदगायद यश श्रोत्रे मोगस्तं देवेस्य आगायद, 
यत्कस्याणं>श्रूणोति तदात्मने । ते विदुस्नेन वै न 
उदगात्राइत्येष्यन्तीति, तमभिद्ुत्य पाप्मना<विध्यन 
स॒यः्सपाप्पा यदेवेदमप्रतिरूप *शूणोति स एव सपाप्मा 


अध्याय १ न्नाह्मण रे खण्ड ६८ , श्शे 


तब उन्होंने श्रोत्र ( कान ) को कहा, “तू हमारे छिये 
उद्बाता का काम कर!” 'तथास्तु' कह कर उसने उनके लिये उद्‌- 
गाता का काम किया। जो श्रोत्र में भोग है, बह उसने देवताओं 
के लिये गाया ओर जो अच्छा घुनना हे, वह अपने छिये। 
( अप्लुरों ने ) समझा, कि निःसंदेह इस उदगाता से ये हम से लूंघ 
जाएंगे, इसलिये हमछा करके उसको पाप से बींध दिया । बह, 
जो, वह पाप है यही वह पाप है । जो २ यह अयोग्य घुनना है ॥ 

अथ ह मन ऊजचुस्तं न उदगायेतितिथोति जेभ्यों 
मन उदगायद । यो मनसे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्‌ 

../ 2 4 स्‍ किक छ शो कप ्श 
यत्‌ कृरयाण-सकस्पयाते तदात्मन | त विहुरनन वे 
न उदगात्राउत्येष्यन्ताति तमाभिद्गुत्य पाप्मनाइवि- 
का. से... 4७ है] हि 4 

व्यय स यू स पाप्मा, यद॒वदुमप्रातरूप>सकरपयात 
स॒ एवं स पाप्मा | एवमसु खस्वेता देवता पाप्म भिरुपा- 

कक. हि 43, ध् 
सृजन्नवमना+ पाप्मनाउ।वष्यन्‌ ॥ ६ ॥ 

तब उन्होंने मन को कहा “त्‌ हमारे लिये उद्घबाता का काम 
कर” “ तथास्तु ”” कहकर मन ने उनके लिये उद्गवाता का 
काम किया। जो मन में भोग है उसको देवताओं के छिये गाया, 
जो अच्छा संकल्प (ख्याल) है, उसका अपने लिये। (अपुरों ने) 
समझ्षा, इस उद्घाता से ये हम से रूघ जाएँगे । उन्होंने हमलछा 
करके उसको पाप से वींध दिया । वढ, जं। वद्द पाप है, यही वह 
पाप है । जो यह अयोग्य रुंकल्प करना है | इस प्रकार उन्होंने 
इन देवताओं को बुराइयों से मिला दिया इस भकार उन्होंने 
इन देवताओं को बुराई से रचीघा पे 


श्छ बृहदारण्यक-डपनिषद्‌ 


अथ हेममसान्ये प्राणमुच॒स्त्व॑ न उदगायिति तिथे- 
पे द्‌ ००० ही 5. ०. ॥ हि उद- के 
ति। तेभ्य एप प्राण उदगायद्‌, ते विद्वस्नेन वे न उद- 
गात्राउत्येष्यन्तीति । तमभिद्व॒त्य पाप्मना5विव्यत्सब्‌ 
पे कक 20००5 कप ४5. न 
स.यथाईश्मानमत्वा लाष्टा विध्चर्धतवध्हव विध्वृ* 
समाना विष्वद्यो विनिशुः । ततों देवा अभवन््‌ परा- 
5सराः । सवत्यात्मना परा5स्य दिषन अतृव्यों भवति, 
य एवं बेद ॥ ७ ॥ 
तब उन्हों ने यह जो मुख में प्राण है, इसको कहा “वें हमारे 
किये उद्गाता का काम कर? तथास्तु कह कर भाण ने उनके लिये 
खद॒गाता का काम किया। उन (अछुरों) ने समझा, इस जउद्गाता से 
ये हम से रूंघ जाएंगे । ( उस पर ) दैमछा करके उमस्रकों पाप से 
बीघना चाहा । पर जैसे मही का ढेंछ। पत्थर को ऊूग कर चूर * 
होजाए, ठीक इसी तरह वे ( अछुर ) चूर २ होते हुए चारों ओर 
नष्ट हुए । तब देवता बढ़े और अछुर दारे । जो इस रहस्य को 
ठीक + समझ छेता है, वह स्व्रयं बढ़ता चला जाता है, और इस 
का शह्छ नो इस से द्वेष करता है, हारता हे ॥ 
भाष्य-इस तीधरे ब्राह्मण में यह सारा वणन एक आरूयायिका 
की रीति पर लिखा है। आभिप्राय यह है कि हर एके मनुष्य के 
अन्दर दो भकगार की उत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। एक ने जो 
धर्म और परोपकार की उत्तियां हैं, और दूसशे पाप और स्वार्थ 
की । इन्हीं दक्तियों को गीता अध्याय १६७ में देवी और आउुरी 
सेपद्‌ कहा है । यही देवता और अछुर हैं । ये ह्॒तियां इन्द्रियों 
द्वारा उत्पन्न होती हैं, इसालय इन्द्रियों को देव और अछुर कहते 
हैं। जो उक्तिये स्वार्थ की हैं, वे मसुष्य के साथ ही जन्म लेती हैं, 


अध्याय २ चराह्मण ३ खण्ड ८ रद 
इस लिये वे बड़ी हैं। पर धम और परोपकार की दत्तियाँ जन्म 
के बहुत पीछे, शास्त्र के अभ्यास और आचार्य के प्रसाद से, 
उत्पन्न होती हैं, इसलिये ये छोटी हैं। स्वार्थ की दत्तियां यूं भी 
अधिक हैं, छोक में प्रायः इन्हीं का राज्य है, ऐसी जंगह बंहुत 
थोड़ी हैं, जहाँ केवल शास्त्रीय हात्तियों का हीं अधिकार है । जब 
मनुष्य पर शाखर की सचाई असर करती है, तव धर्म और परो- 
कार की हकत्तियाँ उदय होती हैं, और वे पाप और स्वार्थ की 
छात्तियों को दवा लेना चाहती हैं। दूसरी ओर आसुरी द॒त्तियां 
देवी ठक्तियों को निकालना चाहती हैं। यही देवता और अछरों 
की स्पर्धा है; यही देवासुर संग्राम है ॥ 


८ भ 5 


स्वार्थ को उात्तियां किस तरह दवती हैँ ओर परोपकार को 
उक्षियां किस तरह भवर बनती हैं, इसके लिये जो उपाय देव- 
ताओं ने हूंढा; वह यज्ञ था । क्योंकि स्वार्था जीवन को परमरर्थी 
बनाने वाला, व्याहं जीवन को रूमाष्टि क॒ साथ भम्बद्ध. करने 
वाला-उपाय यज्ञ के तुत्य और कोई नहीं, अतएवं देवों ने 
ज्योतिष्ठीम यज्ञ आरम्भ किया 0 * - 

अब उद्गाता का काम किसको सॉंपना चाहिये, उद्गाता- 
यज़मान की कामनाएं पुरा.होने के लिये उद्गीथ गाएगा । अथोध 
उद्वीथ गाकर जद्गीयथ के देवता # से वर मांगेगा। यहां यजमान' * 





# उद्दीथ का देवता परमात्मा है | छान्‍्दोग्य ( १। ८ )में उद्लीथ 
में कुशल तीन ऋद्षियों का संवाद्‌-दिया दै, जदां अन्त में जैचालि 
झवाहण ने इस्त बात को सिद्ध किया दे, कि उज्चीथ आकाइ है, घदे 
आफाइशा जो सब से व ६, सब के लिये छारशण केले योग्य,रचने वाला 
भोर धलय करने चाछा दे | पेंसा आकादा परमात्मा दी है । “जा- 
फाच्यास्तलछिंगात” (धऋौद्धस्तूत् १। १। २४) इंस स्तूज में इस आकाश 


श्छू बहदारण्यक-डपनिपद्‌ 


देवता हैं, वे क्या वर चाहते हैं, वे चाइते हैं, कि परोपकार चढ़े 
और स्वार्थ गिरे | उनको ऐसा उद्भाता चाय, जिसका जीवन 
प्रोपकारमय. हो । क्योंकि यजमान के लेये उसी ऋत्तज, का 
प्रायना फूल छाएगी, जो आप उसी रंग में रंगा हुआ है ॥ 
इसलिये.उन्होंने एकमाति दोकर वाणी को कहा,कितुम इमारे लिये 
डहूवता चनो, उत्तने स्वीकार किया, और जो कुछ उसने किया, 
दूसरों: की भछाई के लिये किया | व्यवहार सारे- व्राणी-से 
चूलते:हैं, पर फल उनका सारे इन्द्रियं को होंता. है, वाएी, 
अकेली नहीं भोगती ॥ 
जब मनुष्य अपन कचनन्‍्य का कत्तनय समझता है,आर अपन 
प्रभु की आज, मान कर करता है, तो कोई वस्तु उसको अपने 
कर्तदुय से नहीं (गिरा सक्ती । और न वह उसमें लिप्त होता. है। 
आज़ उसको प्रथ्ु का आदेश दोता दे, कि तुम यह काम करो, 
चह उप्तमें लग ,जाता, है, कल बध्षकों दूसरा आदेश मिलता, है, 
कि... काम. करो + वह झट उसी में रूग जाता है। ओर यादि: 
बह ऐसा नदीं समझता, और उस कचेव्य के पाछन में अप्ना-. 
इष्ठ.आतिष्ठ सोचने छगता है, तो जिधर उसको स्व्रार्थ खींच के 
जाता. है, वह. उधर .मारे २ फिरता, है । घस वाणी: में यह दोप* 
आगरा, उसने . अज़्छा ,घोलने का. फल तो सब देबों को दिया; 
पर, उसने अच्छा बोलना अपना कत्तेव्य नहीं सभझा, उसको 
_अपूना सशु .वनालिया.। जूं ही यह. सवार उद्ं! आया।- अछुरों * 
_ कद उसका बुरा३ सेःजकइ दिया । अब बह स्वार्थ के अधीन 


अल म बाप सर अटकीड पट डक की 
कर ऊंथे घ़ह्म खिंछ फिंया हे । ओर छान्दोब्य के आरखस्स में भी 
उद्घीय को 'जोश्म' वतलूाया दे ॥ 
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-झूट छल कपटों ट्रोह सब कुछ करने रूंगी | यदि वाणी अपना 
कर्तव्य समझ कर बोलती, तो वह उसके विरुद्ध न बोलबी, जी 
खसंके मालिक का आदेश था । पर वाणी ने ऐसा नहीं किया। 
फिरजो हाल वाणी का हुआ, वही वाकी सारेइन्द्रियों का हुआ-। इंस 
लिये वे सारे उद्गाता के काम में फेल हुए । अन्ततः एक देवता 
चुना गया, जो इस काम में पूरा निकला । देवताओं ने भाण को 
छद्गाता के तौर पर चुन लिया । सचमुच यह बड़ा योग्स उद्गाता 
हैं । दिन रात अपने कत्तेज्य में लगा है, सव इन्द्रिय सो जाएं. 
थह भागता है। रोग ग्रस्त होकर मनुष्य दिनों तंक बेहोश रहे, 
यह अपना काम वरावर किये जाता दे । यह अपने कर्तव्य को 
कर्चव्य समझता है, क्या मजाल है, कि कभी उसमें चूक होजाए। 
'छुप्चका काम सवको जीवन देना है, यह सबका जीवन है और 
आप जीवनरूप है । अछुरों ने तो इस पर भी हमला किया, पुर _ 
यहाँ कोई स्वार्थ की रेंखा न थी | जिममभे स्वार्थ का नाम नहीं, 
जो अपने मालिककी आज्ञा पर दृढ है, उसको असुर क्या बेदक़ाएं 
ग्रे। अछुर इस पर हमछा करके इस तरह नए्ठ हुए, जे मद 
का ठेका पत्थर को फोंडने छगे, तो वह आप॑ ही चूर * ही 
जाएं ) इसमर्कार यह आखरूयायिका वतलाती है, कि तुम इस 
जगव में, इस तरह काम करो, जिस तरह हारीर में प्राण कांप 
करता है। तुम म्राण का त्रत घारण कंरो,जों कभी अपने केर्चच्यं 
में पमारे नहीं करतां,उस बाणीका व्रत सव धारणं करों. जिंसकी 
स्वार्थ अपने क्चैंज्य से गिरा द्वेता है। माण की न्‍्याई दूसरों के- 
लिये जीवन बनो,न कि वाणीकी नन्‍्याईं दूसरों पर अपने जीवन 
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[ ५ अं 


का तिर्भर-रकक्‍्खों। और इस तरह आखरी हांत्तयों को जीतकर 
घर्ष का राज्य फेलाओ #६ 
, - ->इसके आगे भाण के विपय में ही ओर कई एक पंवित् 
४. गुणों का उपदेश किया है, मलुष्य को चाहिये कि प्राण का अत 
धारण करता हुआ इन शुणों को भी घारण करें--- 
* ते होचु+/क न सो<मद, यो न इत्थमसक्तेलयये- 
_मास्ये5न्तरिति सो&यास्य आइड्रिरससो अगानाछहिरसः 
हे - ह  डन्होंने ( देवों न) कहा, “कहाँ था वह, जिसने हमें इस 
भ्कार आलिड्रन किया ( गले गाया 3)” (उन्होंने कहा) “यह 
मुख में अन्दर है”? इसलिये बह प्राण अयास्य + ( कहछाता.) है 
, और जिमलिये यह अगोंका रस (सार) है,इसलिये आंगिरस है॥ 
'सा वा एषा देवता दूर्नाम, दूर७ हास्या -रत्यु:; दूर 
' , #% थद्दध आख्यायिका छानन्‍्दोग्य (३ + २) में भी हे । और इसी 


आख्यायिंका के आधार पर एक चड़ा सुन्दर नाटक प्रयोधचन्द्रो- 
“' दय रचा गया है | और इसका अजुवाद हिन्दी में भी ड्आा दे, जो 





ग्रुख्समुखी अक्षरों में भी मिलता है ॥ रा 
_ “अयम आस्ये”ले “अयास्थ॑बना दै। जथे यह हैं | अयम-ल्यद 
आस्थे-सेंद में । इंद्रियों ने कहा, यद्द मुंह में है इस्तालिये प्राण का 
* नाम अयास्य है। इस्ती प्रकार यह अर्गो का रख है क्योंकि धाणों के 
निकल जाने पर देह खूलख जाता है, जैसा कि आशे ( १५० स्ण्ड-में ) 
फेंग | इसलिये प्राण का नाम आंगिरस है । अथोत्त सग+रस से 
आंडिरस बना है। इस्तो प्रकार मरागे २जो नाम दिये हें, उस के 
... विषय में भी जांचना चाहिये । यहां अयास्य और आंगिरस आदि 
जो प्राण के नाम दिये हैं, यह उन २ च्छषियों पे नाम पर हैं.जिन्होंने 


प्राणोंपाखना सर अपने जीवन को प्राण के रंग में रंग दिया था ॥ 


कुंड 
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ह. वां अस्मान्म्त्युमेवातै य एवं वेद ॥ ९ ॥ 
बह देवता ( माण ) दूर नाम है । क्‍योंकि सृत्यु इस से दूर 
है । जो इस (रहस्य)को समझता है मृत्यु उससे दूर रहता है॥ ९ ॥ 
सा वा एपा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
मपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तदृमयां चकार,तदासां 
पाप्मनी विन्यद्धात्‌, तस्मान्न जनमियान्नान्तामिया- 
न्नेत्पाप्मान मृत्झु मन्‍्ववयानीति ॥ १०॥ 

, उस देवता (भाण ) ने इन देवताओं ( इन्द्रियों ) के पाप 
को-जो कि शत्यु है-दूर हटाकर, जहां इन दिशाओं का किनारा 
है; घहाँ पहुँचा दिया, वहां इनके पापों को रख दिया । इसलिये 
चाहिय कि कोई पुरुष ( उस ) पुरुष ( किनारे के रहने वाछे ) 
की तर्फ न जाए, न फिनारे की तरफ जाए । (इस डर से कि) 
न हो कि पाप जो मत्यु है उससे युक्त होजाऊं ॥ १० ॥ 

इस से भतीत होता है, कि उस समप जो छोग धर्म में 
पतित  होजाते थे, उनको बाहर से बाहर दूर रहने को जगह 
मिलती थी | और मनुप्य का जैसा. कि स्वभाव है, वे सब 
आपस में मिल कर रहते ये । उपनिपद्‌ बतलाती है, कि . मृत्यु 
मत्यु नहीं, म॒त्यु यही है,जो पाप में फंसना है । यदि तुम मृत्यु से 
चचना- चाहत हां, ता छुम्द चाहय, के जा छांग घम्र से पत्तित 
: हैं, उनमें जाकर न मिलो, न उनके रहने की जगह पर रहो 


एसा न हां, के पाप जो उनके स्वभाव म॑ है, चह तुम्हें भी ऊग 


जाए। सा तुम सदा उन्हीं की सगति में रहो, जो जितेन्द्रिय हैं। 


और उन्हीं के निवास में अपना निवास करो ॥ 


० बुहदारण्यक--उपनिपद्‌ 


सावा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मान म्ृत्झम 
प्रह्याथना मृत्यमलवहत्‌ ॥ ११ ॥ 
+ - सवैवाचमेव प्रथमा मलवहत्‌, सा यदा मत्यु 
मंत्युम॒ुच्यत सो $ग्निर्मवत्‌ । सो अयमरिनः परेण 
मृत्यु मतिक्रान्तों दीप्यते ॥ १२ ॥ 
.. आअवबह देवता इनदेवताओं के पापरूपी मत्यु को दूर हटाकर 
इनको मृत्यु से पार लंघालेगया॥११५॥ बह पहले पहले बाणी की 
ही ऊट्ठालेगया ।जब वह भ्रत्यु से छटगई, ( आज्ञाद होंगई ) तो 
यह आग्नि होगई ( (जो कुछ कि पहले थी )। सो यह अग्नि 
सत्यु से परे पहुँचा हुआ चमकता है ॥ २२ ॥ 
अथ प्राणमत्यचहत्‌। स यदा मृत्युमत्य मुच्यंते, 
वासुरभवत्‌, सो&यं वायुःपरेण मृत्युम तिक्रान्तो पवते। 
तब उसने श्राण को रू्डाया। वह (पाण--त्राण) जब मत्यु से 
झुंक्त हुआ ( आज्ञाद हुआ ), वह वायु होगया । चह वायु शेत्ंसु 
से परे पहुँचा हुआ बहता है ॥ १३ 
अथ चक्षुर्॒लचहत्‌ । तद यदासृत्छुमत्यमसुच्य॑त्त,, 
स आदित्यो5मवत्‌ | सो 5सावादित्यः . परेण मत्युम 
तिक्रान्तस्तपति ॥ १४ ॥ | 
तथ सेन नेत्र को लट्भाया ) वह जव म॒त्यु से मुक्त डुआ; . 
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तो वह आदिस ( सूर्य ) होगया । सो बह आदिस स॒त्यु से परे 
पहुँचा हुआ तपता है ॥ ९४ ॥ 
अथ शअश्रात्र मत्यवहत्‌, तद्यदा मृत्यमत्यम॒च्यत; 


तादिशाइमवस्ताशमा दुशः परण समृत्छ मातक्रान्ता+ ॥ 

तब उस्तने ओजच ( कान ) को छड्ठटाया | जब श्रोत्र सत्यु से 
मुक्त हुआ, तो वह दिशाएं हो गया । वे यह दिशाएं हैं, मृत्यु सें 
परे पहुँची हुई ॥ २५ ॥ 


अथ मनों 5स्यवहत्‌। तद यदा सत्युमत्यम॒च्यतं, . 
स. चन्द्रमा अभवत, सो 5सो चन्द्रः परेण मृत्युम- 
तिकानतो भमाति,एव७ हवा एनंमपाः देवता मृत्युमातिे 


वहंत्ति, य एवे वेद ॥ १६ ॥ 
तब बह मन को रूड़य केगया। जब मन मत्यु से सुक्त हुआ,तो 
घह चन्द्रमा हों गया । सो वह चन्द्रमा मृत्यु से परे पहुंचा हुआ 
चमकता है । जो इस (रहरुप) को जान छेता है,यह देवता(आण): ., 
निस्सन्देह इसी प्रकार उस को भी म्त्यु से पार लेजाता-दे # ॥7 - 
इन का-आदयय यह है, कि सत्यु यही है, कि वह चस्तुएं जो 
अपने तत्व से अक्म होकर अपना भिन्न नाम रूप रखती हैं,- 
( जेंसे सोने के कुंण्डछ सोने की डी से अलूग रूप ( शकलछ / 
और: अलूग नाम रखते हैं )। उनका. मृत्यु. यही है कि वे अपने 
'ऋ दान्द्रियों के सम्बन्ध से जो पाप उत्पन्न होता है, बच पुरुष - 
उस पाप में नहीं फंखता, जो यद्द ज़ान लेता है, कि जैसे आग द्वाथ . 
को जला देती दे, नि:सन्देदद इसी प्रकार इन्द्रियों के पाप इन्द्रियों _ 
को रुस्यु/की' ओर-के जाते हैं ॥ 


श्र . बुहददा रण्यक-उर्पानिषद्‌ 


घनावदी नाप्त रूप को छोड़ देती हैं । पर असऊ तत्त्वमें कोई 
भेद नहीं आता । क्योंकि यह उस अवस्था में,जव. इनके' नाम रूप 
अजछग हैं, तब भी वहीं तत्त्व हैं । अन्त में मी वही तत्त्व रहेंगे ।उन 
के करव में कुछ भेद नहीं आएगा, इसलिये म॒त्यु कचक़ अवस्था 
बदलने का नाम है । इसी प्रकार इन्द्रियों के लिये भी कोई 
शत्यु नहीं है, वे जिन तस्वों से अलग हुई हैं, अब भी उन्हीं का 
रूप हैं, और फिर भी उन्हीं का रूप बनकर रहेंगी। उनके लिये .. 
कोई मृत्यु नहीं, सिवाय इसके, कि ये पाप में फसें। यदि इनको 
इस सत्यु से बचा लिया जाए, तो ये मरेंगी नहीं, चलिकि अपने 
असली रूप को धारण करके चमकेंगी। और वह असली: रूप 
बाणी का झग्नि है, सांस का वायु, नेत्र का आदित्य, श्रोत्र का 
दिक्वाएं और मन का चन्द्रमा है। और इसी छिये विराद केः 
बर्णेन में इन पदार्थों को इन्द्रियों का रूप वर्णन किया है ( देखों 
जहु० १० । ९०१ १३-१४ ) ह 
स्वगाति--अब जब ध्राण अखुरों के घात स्तर बचा रद्दा और उसने 
दूसरे देवताओं ( इन्द्रियों ) को भी बचाकिया, तो चच्द उद्धीथ 
शाले छगा--- +5० ० 
॥रक कक है 
हि अथा55त्मने अप । यद्धिकिचान्नम- 
चंत अननव्‌ तद॒द्यव इह मतातष्ठति १७ | ेल्‍ 
तब (पराश ने). अपने छिये खाने योग्य खुराक ( अन्न ) को - 
गाया । क्योंकि जो कुछ खुराक खाई जाती है, 
से है। वह खाई जाती है, और यहां (देहमें)बह ठ8रता है॥ (अंथीव 
मराण ने बाणी आदि की नाई अपनी स्वाय सिद्धि के (लिये कुओ 
नहीं किया, किन्द उसने जो कुछ अपने [लैये किया.( खुराक 


केवऊक पाण 
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को अपने लिये चनाया ) यह इसलिये किया, कि वह इस दशारीर 
. में रह सके और इसतरद पर बह बाकी इन्द्रियों को जीवन देसके॥ 


ते देवा अव्ववन्‌ “एतावद्वा इदरसर्व यदर्नन, चदा- 
त्मस आगासी*,अड नो5स्मिन्नन्न आमज स्व” इति'ते 


3 ्रक 


वे माईसिसंविशत” इति “तथोति” तछ समनन्‍्तं परिण्य- 

विशन्त,तस्माद यदनेनाउन्नमत्ति, तनेतास्तृप्यान्ति । 
एन<स्वा अभिसंविशन्ति, भर्ता स्वानाकश्रे5ः पुर 
एता भवत्यन्नादो-"धिप तिये एवं वेदु। य उ हैवंविद्‌७ 
स्वेष प्रति अतिदुुभपति, न हैवारू भागस्येंग्यों 
भवति । अथ य एवेतमतु भवत्ति, योवेतमन्न भाया- 
चबुभूषेति, स हैवालं भार्येम्यो भवति ॥ १८ ॥ 


' बह देवता बोछे, “इतना ही तो यह सब है, नो कि. अश्न 
है ( अर्थात्‌ अन्न ही दुनिया में सब से बड़ी चीज है, जिस के , 
'सहारे जीवन है ) उसको वने अपने लिये गाया है (--गाकर अपने - 
लिये काभ किया है ) हमें भी इस अन्न में हिस्सा दो?? । उसने 
कहा) “तुम सारे मुझ में भंवेद्य कर जाओ””(उन्होंने कहा) “ बहुत 
अच्छा” और वे उसमें चारों ओर प्रवेश करगए । इसलिये (मनुष्य) 
जब पाण से अन्न खाता है, तो उस. अन्न ) से यह (देवता 
सारे इान्द्रिय ) तृप्त दोते हैं। जो इस भकार ( इस रहस्य ) को 
जानता है, इसी भ्कार अपनी ज्ञाति (-कौम ) के छोग डस के 
पास आते हैं ( अपनी जीविका के लिय, नेसे कि पभाण 
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के पास इन्द्रिय अपने जीवन के लिये, आए ) और बह 
( पास आए ) अपने छोगों का पालने वाल्ण होता है (जैसे 
प्राण इन्द्रियों का पालने वाला है ) चह ( अपने छोगों का ) सब 
से उत्तम आगे चछने वाऊहा (लीडर्-नेता ) होता है ( जैसे 
प्राण इन्द्रियों का है ) । वद बड़ा रृढ़ # ( मज़बूत ) मालिक , 
होता है। और जो अपने छोगों में से इस ( रहस्य ) के जानने 
बारे के रस्ते में रुकावट डालता दै +वह कभी भी अपनों को 
पघूष्ठ करने के योग्य नहीं होता ( अर्थीव और कोई भी पुरुष 
इसके घराबर अपनी ज्ञाति का सहायक नहीं घन सक्ता ) । पर 
वह जो इसके पीछे छगता है ( अनुयायी बन जाता है)या 
जो इसके पीछे कगकर पालन पोषण करने योग्यों का पालन 
पोषण करना चाहता है, वददी पाछने योग्यों ( अपनी ज्ञाति के 
लोगों ) के लिये योग्य होता है ॥ 


सो 5यास्य आंगिरसो5ड्भानाऊ॒हि रसः ॥ प्राणो 
वा अंगानाछरस+, प्राणो हि वा अगानारूरस स्त- 
स्माद यस्मात्‌ कस्माचांगात प्राण उत्कामाति, तदेव 
तच्छुष्यलेष हि वा अगानाछरसः ॥ १९ ॥ 
वह अयास्थ आंगिरस ( कहराता ) है, क्योंकि वह अगों ; 
का रस है। भाण अंगों का रस है । प्राण जिस लिये अंगों का 
रस है; इसी लिये जजस किसी अडद्भ से भ्ाण निकर जाता है, 
# आअशाद: का अथे है अच्षच स्ताने चारा अथोत्‌ सोगों से या 


झुआज-मज़बूत ॥ 


३ ०५. है 
- *' अक्षराथे यद्द है, कि सुकाथिला करने नाला बनना च्याद्वता. दे 


अध्याय ३ ब्रह्माण ३-खण्ड २१ ब्ष्‌ 


वहीं वह सूख लाता हैं, ( नीरस होजाता है ) क्योंकि यह. अड़ों 
कारस है ॥ 


एष.उ एव बृहस्पत्तिवोंगवै बहती तस्या एप पति- 
स्तस्मादु बृहस्पतिः ॥. २० ॥ 


यही छृहस्पति भी है, क्‍योंकि वाणी बहती ( ऋचाएं है ) 
और यह उसका पति है, इसलिये बृहस्पति है ॥२०७ 


एब उ एवं ब्रह्मणस्पतिवागत्े ब्रह्म तसथा एप 
पतिस्तस्माहु ब्रह्मणस्पतिः ॥२१॥ 


यही ऋ्ह्मणस्पाति भी है, क्योंकि वाणी बह्म है ( यज्ञ ) है, 
उसका यह पति है, इसलिये त्रह्मणस्पाति है ॥२९॥ 

यहां बहती को भी वाणी ओर ब्रह्म को भी वाणी ही कहा 
है, तथापि आगे प्राण को साम कहा है, इसलिये यहां बहती से 
ऋचाएं और चह्य से यज्ञु दी लेना चाहिये । यदि यह तात्पर्य्य 
न हो,तो बृहस्पति भी वाणी का पाते ओर ब्रह्मणस्पति भी बाणी 
का- पति इन दोनों में कुछ भेद नहीं रहता ॥ केचक -प्राण-. के 
बुहस्पतिं और त्रह्मणस्पति ये दो नाम बतलाने में तात्पय्य॑ नहीं, 
किन्तु दोनों नामों द्वारा दो भिन्न २ धम दिखलाने में तात्पये है । 
सो इन दोनों नामों से ऋचा ओर यज्जु का उच्चारण प्राण के 
अपीन चतछकाया है। और जगह भी कचा, यजु, साम और 
उद्गीय इसी क्रप से आते हैं, इसलिये यहां बहती से ऋचा और 
ब्रह्म से यज्जु ही अभिप्रेत हैं ॥ 


एप उ एवं साम। वान्वे सा&मेष साचामश्रेति 


श्द्‌ ब्ुहृदारण्यक-उर्पानिषद्‌ 


_तत्साम्नग्सामंत्वस्र । यद्धेच समःप्छुषिणा समो मशकेन 

“ध्मो नागेन सम एमिखिमिलेंकेः समोडनेन सर्वेण 
तस्माद्वेव साम । अश्नुते साम्रः सायुज्य#सलोेकता 
य एवं मेतत्‌ साम वेद ॥ २२ ॥ 


यही ( भाणही ) साम भी है । वाणी “ सा ” है और यह 
(भाण ) * अम ? है। (सा? और “ अम ? ( ये दोनों मिककर 
साम है) यह साम का सामपन है %# अथवा जिस लिये (प्राण) 
घुण के सम ( बरावर ) है। मच्छर के सम है, दाथी के सम हैं, 
इन तीनों छोकों के सम है, इस सब के सम है,इसीलिये साम है। 
जो इस साम को जानता है, वह साम ( प्राण ) के सायुब्य और 
सालोक्‍्य को भोगता है ॥ २२ ॥ 
प्राण जीवन है, जहां प्राण है, वहां! जीवन है, जहां जीवन ' 
है, वहां प्राण है। प्राण उस सच के वरावर है,जिस में जीच॑न है, 
इसलिये वह एक छोटे से छोटे भाणधारी के वरावर है और बड़े 
से बड़े भाणधारी के चरावर है। चह्म की सारी सृष्टि में उसकी 
भरा न्विास करती है, वद सारी जीवन से भर रही है, इसलिये 
प्राण इस सारी रृष्टि के बराबर हे ॥ 


सम के जर्थ हैं बरावर और 'सम? से साम बनकर.साम भाण 
का नाम है | जो पभाण के इस गुण को जानता है, वह प्राण. के 


०-४4 0  म  ि 
# जथोत्‌ प्राण को साम इसलिये फछते हैं कि 'स्रा' बाणी और 
जअम भाणं दे | आण बाणी का पति दै,क्योंकि भराण फे अघीन याणी 
बोलती है, सौर यह सी,कि सिन्न २ स्थानों में भाण (चायु) घती टकर 
के हो मिलन २ अक्षर बनते दें ॥ 
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सायुज्य ओर सलोकता को भोगता है | सायुज्य>ज्यादा मेल, 
एकता । अर्थात्‌ इस रहस्य को जानने वाछा भाण के साथ इस 
तरह एक हो जाता है, कि जैसे प्राण सब का जीवन देने वाला 
है, इसी प्रकार वह सव के लिये असली जीवन का देने वाला 
चन जाता है । और सलोकता का अर्थ है, एक छोक में रहना । 
अर्थाद जैसे प्राण जीती जागती दुनियां में रहता है । इसी 
प्रकार इस रहस्य को पाने वाला भी जीती जागती दुनिया में 
निवास करता हैं। वह जिन में रहता है, उनको जीता जागता 
बना देता है ओर जीते जागतों में रहता है । 
एषउचा उदगीथः, प्राणो वा उत्पराणेन हीद७सर्वमु- 
त्तब्ध॑ वागेव गीथा। उच्च गीथा चेति स उदगीथगश॥।२३ -: 
यह (आण) उद्यीथ भी है । निःसन्देह मराण'उत? है क्‍योंकि 
भ्राण से है। यह सब कुछ थपा हुआ है। और बाणी ही 'गीथा? 
(गीत) है । 'डत? और “गीया? यही ( दोनों मिलकर ) उद्गीथ है 
( वाणी मराण के अधीन है, इसलिये प्राण उद्धीथ है क्‍योंकि 
जउत्‌ प्राण हैं और गीथा वाणी है ) ॥ २३ ॥ 
तद्धापि बह्मदत्तश्रेकितानेयो राजानं भक्षयन्लु॒वा- 
च“अये यसय राजा मूधीन॑ विपातयताद्रदितो<यास्य 
अंगिरसो 5न्येनोदगायद्‌इते। वाचा च हेव स प्राणन 
चोदगायदिति ॥ २४ ॥ 
: इस ( विषय ) में चेकितानेय ( चिकितान के पोते ) झह्म- 
दत्त ने सोम पान करते हुए कहा था, कि “ यह सोम (राजा) 
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उसके सिरकों मिरादे, यदि अयास्‍स्य आंगिरस ने इस ( भाण ) 
बिना किसी दूसरे से ( उद्गीय ) गाया है ? क्योंकि उस ने 
वाणी से और भाण से ही गाया था ॥ *४ ॥ 


पिछले चार खण्डों में यज्ञ के योग्य वाणी के भप्तिद्ध चारों 
भेद अर्थाद कचा, यज्ञु, साम ओर उद्ीथ, का रूप . प्राण को 
चर्णन किया है | और वास्तव में ऋचा, यज्ञु, साम और उद्धीथ 
इनका केवल उच्चारण ही! पभाण के अधीन नंदहीं, किन्तु ये उच्च 
जीवन के देने वाले भी हैं। जो धर्म प्राण का है,वह घपर इनका. 
है, इसलिये प्राण ही ऋचा, प्राण ही यज्ञु, भाण ही साम और 
प्राण ही उद्गीय है| इन चारों खण्डों में प्राण को जो नाम दिये 
हैं, उनमें वाणी का सम्बन्ध साथ पाया जाता है.। इस *४वें 
खण्ड में इसी बात को ब्ह्मदत्त के वचन से सिद्ध किया है । 


यह खण्ड किसी भसिद्ध विवाद की तर्फ इश्यारा करता है, 
जो विवाद किसी सोमयज्ञ में चह्मदत्त उद्घबाता के साथ दूसरे 
' छोगों का हुआ.-। ब्रह्मदत्त ने यह दापथ की कि यदि अयास्य 
आंगिरस ( मैं ) ने माण के सिवाय किसी दूसरे से गाया हो, 
तो मेरे लिये सोम पान का फक अमर होना नहो, किन्तु उछटा 
मत्यु हो । सोम का फल अमर होना है, यह अपामसोमम- 
रता अज्लम” (करण <॥।४ड८। ३) “ हमने सोम पिया 
आओऔर अमर दोगए हैं ?” में दिखकाया है ॥ 
यहाँ अह्मदत ने अपने आपको अयास्‍स्य आंगिरस प्राण 


की समता के कारण कहा है।*।१२॥। ५८ में श्राण को 
अयास्य आंगिरस कह आए हैं ॥ 
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तस्य हैतस्य साम्नो यः स्व वेद, भवति हास्य स्वं। 
तस्य वे स्वर एवं स्वे, तस्मादाल्विज्यं कारष्यन्‌ वा 
चि स्वर मिच्छेत्‌, तया वाचा स्वर्सम्पन्नया»रत्वि 
ज्यं कुयोत्‌ । तस्मायज्ञष खरबन्त दिरक्षन्ते एव, 
अथो यस्य स्व भवति । भवति हास्य स्ं,य एवमेत- 
त्साम्नः से वेद ॥ २५ ॥ 


जो उस इस # साम के धन ( मलूक्ीयत ) को जानता है, 
उसके पास धन होता है, निःसन्देह स्वर ही इस साम का धन है, 
इसलिये जो ( उद्गाताल्साम गाने वाछा वन कर ) ऋतिज्‌ का 
काम करना चाहता है, उसको अपनी वाणी में अच्छे स्प॒र की 
इच्छा करनी चाहिये | ( फिर ) वह उस वाणी से-जो स्वर की 
सम्पदा घाली है, ऋत्विज्‌ का काम करने की इच्छा करे । यही 
कारण है, कि यज्ञ में छोग उसकों अवदय देखना चाहते हैं, 
जिसका अच्छा स्व॒र होता है, जेसा (उसकों देखना चाहते हैं) 
जिस के पास धन होता है। निःसन्देह उप्तके पाप्त घन होता है 
जो साम के इस धन को जानता है ॥ २८ ॥ 


तस्य हैतस्य साम्रो यः खुवर्ण वेद, भवति हास्य 





ऋ#% डस्प इस्त, ये दोनों इफट्ठे खोले हुप्ण शब्द उस्तकी ओर इशारा 
करते हैं, जिसके विषय में पादिंके भी कुछ .कद चुके दो और 
आगे फिर कदना दो । जैसे यहां सामगान का पस्वद्भ आरदा दे, 
और आगे फिर भी स्ामगान के विषय में दी शुद्ध और  खुन्दर्‌ 
उच्चारण की रीति बतरूाई दै ॥ 


४० चुहदारण्यक--उपनिषद्‌ - 


सुवर्णय। तस्य वे स्वर एवं खुवर्ण,भवति हास्य खुबर्ण 
य एचमेतत्साम्नः खुवर्ण वेद ॥२६॥ 
जो उस इस साम के सुवर्ण (सोने) को जानता है, निः्सन्देह 

डसके पास सोना द्ोता है। स्वर ही उसका छुवर्ण है । उसके पास 
खुबर्ण दोता है, जो साम के इस छुवर्ण को जानता है # ॥रच्ता 

तस्य हेतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद, प्रंतिह तिष्ठति । 
तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा, वाचि हि खल्वेष एतत्माणः 
प्रतिष्ठितो गीयते “अन्न! इत्छु हैक आहुः ॥रजा 


जो उस इस साम की भतिष्ठा ( सहारे ) को जानता है, चह 
निःसन्देद प्रतिष्ठित होता है। चाणी ही उसकी भत्तिष्ठा है,. क्‍यों- 
कि वाणी सें ही यह प्राण मतिष्ठित हुआ ( सहारा पाया हुआ ) 
गाया जाता है, कई कहते हैं कि अन्न में # ( मतिष्ठित हुआ 
गाया जाता है ) 0 २७ ॥ 
नम अल आ मल कल मर रपट बज नमिरनिलीी 

% पदुंके स्वचड में स्वर को धन और इस खण्ड में स्जर 
को खुबणे कद्दा है ५ पर इन दोनों में कुछ भेद है । स्ताछी स्वर की 
मिठास्तर साम को घन दे और चर्णो ( अक्षरों ) के झुन्दर उच्चारण 
की मिठास्त्र रुचणे दे । पद्धले कब्ठ की मिठास फा 
और अब वर्णो के स्वोन्द्य्ये का ॥ 

ऋ% स्वामगान की जड़ बाणी है, प्राण बाणी में आकर स्घर का 
रूप जाणण करता दे, इस प्रकार गाना आण का हो रूप है, और 
- बाणी उस्रकी जड दे दूसरा स्विद्धान्त यद दै,कि अन्न उ रे 

दै। झुझछ और स्वात्विक अज्ञ के स्तवन सर स्वर में म सकी जड़ 
सज्तशकरण भें परच्िज्ता आाती हे मौर पविच अल्यावरिओों हा कब पु 

४ की छू 


भतिपादन दे । 


आऋब्यालथ रे अआाह्मण २ खुलष्ट शूट ६. ४. थी 
- सलर्गति--पहले बतऊा आए हैं,कि उद्गावा ऐसा होना चाहिये, 
जो प्राण के सदश धर्मों वाठछा हो । और २४, २५, २६,२०७; 
खण्डों में यह वतलछाया है, कि उसका स्वर ॒भीठा हो, वर्ण स्पष्ठ 
और छुन्दर हों, और वे वर्ण अपने * स्थान और प्रयत्न से 
सहारा दिये गए हों। अब इसके आगे उद्गाता के किये साभ* 
गान से पहले एक जप बतकछाते हैं, उसके पीछे उद्बाता को 
साम गाना चाहिये, तब वह अपने वा यजमान के हछिये ज़ों 
आशा गाएगा, वह सफल होगी--- 
अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वे खलु 
प्रस्तोता साम प्रस्तोति, स यत्र प्रस्तुयात, तदेतानि 
जपेत्‌ । “असतो मा सद्रमय,तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
'सट्योर्माइमृत गमयेति'।स यदाहा5सतो-मा सदगम- 
येति मृत्युवों असत्‌ सदम॒ृतं, मृत्यो्मा5मृर्त गर्मयामृत्ं 
माकर्विय्वेतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति रूत्खुर्वे 
तमो ज्योतिरमृतं, मृद्योमाउमृतं गमयाम॒तं मा ऊर्चि- 
त्पेवेतदाह । मृत्योमो5प्तृतं गमयेति नात्रतिरोहिंतमि- 
वास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि,तेष्वात््मने5न्ना- 
छमागायेत्‌ , तस्मादु तेषु वर बृणीत, य॑ कार्म काम- 
येत्‌; तस्‌ । स एब एवंविदुद्वाता४त्मने वाः यजमा- 
नाये वा ये कार्म कामयते, तमागायाति । तद्धेतलो- 
कजिदेव, न- हेवालोक्यताया आशा$स्ति य एवम! 
तत्साम वेद ॥ २८ ॥ | 


डर ब्बुहददारण्यक उर्पनिषद्‌ 


6 अब यहां से पवमान मन्त्रों का अभ्यारोह है। भस्तोंता 
ऋत्विजू्‌ साम आरम्भ करता है | जब वह आरम्भ करे, तब 
इन ( यज़्ु मन्त्रों ) का जप करे %६ 

असव (मिथ्या) से सुझ सव की ओर केजा । अन्धकार से झुगझे 
ज्योति की ओर लेजा । म्॒त्यु से मुझे अम्रत की ओर केजा । 
जो वह यह कहता है, कि असतद से मुझे सत्‌ की ओर केजा । 
असंद सचसुच गम्र॒त्यु है ओर सत अमृत है । इसलिये वह यही 
कहता है,कि मत्यु से सुझे अम्रत की ओर छेजा,मुझे अमृत बना ! 


* और जो वह येद्द कहता है, कि “अन्धकार से सुझे जयोति 
की ओर छेजा?? अन्धकार संचमुच ग्॒त्सु है और ज्योति अश्वृत 
है । इसलिये बह यही कइता है, कि मत्यु से झझे अमृत की 
ओर छेजा। मुझ अमृत वना * ॥ «७ 





, -# (१) अखतो मा सक्षमय (२) तंमस्तोमाज्योतिशमसण (३) रत्यो- 
मोच्खत॑ गसय । यद् तीन यज्ञ दें । उज्नाता, उज्ञीथ गाने स्तर पदल्े 
इनका जप करता दे, यद जप एउस्त समय फरना 'चादिये, जय 
प्रस्तोता ऋत्विजं खाम ग़ाना आरस्भथ फरता है| इस जप का नाम 
भक््यारोद ( जढ़ना) दे, क्‍योंकि इस जए सर उद्गाता निचले जीवन 
सें ऊपर खढ़तो दे ॥ । 

“ न झूठ और आशांन ये दोनों रत्यु हैं, सचाई और शान ये दोनों 
“अम्युत दें । खत्सु ले बचचकर बद्द अस्छत बन जाता है, जो झूठ और 
अक्लान से यचकर सवाई और झान का रस्ता छेता है ॥ स्वाभाविक 
फंम्में कौर शान अस्त हैं. और ध्यास्त्रीय कमेक्षान सत्‌ हैं, अस्तच से 
मुसे सतत की ओोर-लेजा, इसका यह अभिप्राय दे, . कि स्वाभाविक 
कमे शान स्ते मुझे निफाल कर धास्जीय फमेशान की- मोर सेजा । 


अध्याय २ ब्राह्मण रे खण्ड २८ डरे. 


०० पे 


(ओर जो वह यह कहता है) म॒त्यु से झुझे अम्त की भोर 
लेजा, इस में कुछ छिपा हुआ नहीं हैं ऋ-ना 

अब जो दूसरे स्तोन्न हैं, उन में उद्भाता अपने लिये. खाने 
योग्य अन्न को गाए । इसलिये उन में जो कामना चाह्दे मांगे ॥ . 


- बह उद्ताता जो इस विद्या का रहस्य जानता है, थेह- 
अपने लछिय वा यजमान के लिये जो कामना चाहता है गाता 
है ( गाने से पूरा करता है) | सो यह (विद्या) निःसन्देद छोऋ 
के जीतने वाली है, जो इस प्रकार साम को जानता हैं। उम्र 
को यह आशा (डर) नहीं है, कि वह छोक के योग्य नहीं होगा 
(किन्तु डसके छोक प्रछोक दोनों छुधरेंगे) ॥२<॥ 

तीन पवमान स्तोत्ों में यजमान के चर मांगकर शेष 
नो स्तोन्नों में अपने लिये जो वर चाहे मांगे ह - 


इस जपका विधान ओऔतसूत्रों में नहीं पाया जाता, - ओत 

सूत्रों में यक्ष का विधान है, पर. उमके रहस्य आरण्यक और . 
जपानिषदों में वर्णन हुए है । उन रहस्यों के जाने विना भी यज्ञ 

3 -«म-नममम+पन-पन-न-नपनन नाना मन 3 कनक+मकननन-न न ननननतननीन॑ननन-+33+33++ नम <«+>नमन-नननन-ननान--+333++«७3+33भआ++3७+८+ओ+3 ५७-७3.» >पकननन-+पाथ५3५७++3+-++++3-आ 3» 


१ 
रुपसाविक फर्म विश/न प्रकृति में याँले रखने घारे-हैं । इस्तलिये > 
लद खुत्सु हें और शास्क्रीयकर्म मौर चिशान बचाने वाले दें, 
लिये घे भखूत हैं । फिर अन्धफार सेव मुझे ज्योति की मोर केजा।. 
इस्त का असिप्राय यद्द है, कि अक्षान से चच्चाकर सुझे- शान प्राप्त 
करा ( दाछुःराचाय्णे ) ॥ ॥ ४ 
- # पदले दो मन्जों में जैसे व्याल्या की आवच्यकता थी पैसे. 
- इस्च भन्ज में नद्दी, क्योंकि इसका अभथे स्फूट दे, कोई बात इस में , 
किपी जे नहीं हे ॥ 


दे बुहदद्गारण्यक उपॉनिषद्‌ - 


फछवान. है,पर उसका असली फर्तभी दोता है, जब यज़मान 
और ऋणत्विज यज्ञ की उपानेषद्‌ के जानने वाले हों। यहाँ यह 
रहस्थ बोधन किया है, कि उद्राता का जीवन पाण की नाई 
पापों से बचा हुआ और परदितसाधन में तत्पर हो । ओऔर -वह 
उद्दीय शाने. से पहले उपरोक्त जप करे । इस प्रकार 'यादि पह 
अपने जीवन 'को उच्च अवस्था में रखकर उद्गीथ गाएगा, तो बह 
डद्बीय में अपने लिये वा यजमान के किये जो वर माँगेगा 
पाएगा । और इस रइस्य को जो जानेगा ( उपासेगा ) उसी के 
छोक परछोक दोनों छुघरेंगे ॥ 


चौथा आाह्मण # ९ पुरुषविध ब्राह्मण 2 
संगति--विराद्फुरुष से व्याष्टि खुछि फा बर्णैन--- 

आत्मेवेदमग्र आसीत पुरुषावेधः, सो5छ॒वीक्ष्य 
नान्यदात्मनो 5पश्यत्‌ । सो5हमस्मीत्यग्रेब्याहरत्‌,ततो 
$हं नामाभवत्‌ । तस्मादप्येतह्यौमन्त्रितो5हमयमिस्ये- 
वांध उत्तवाउथान्यन्नाम प्रबुते, यदस्य भवति | सय- 
त्पूर्वों5स्मात्‌ सर्वेस्मात्‌ सर्वाद्र पाप्मन ओषत ,तस्मात्त 
लव का बह हे भौप लिप का अल 
जाता दे ( देखा-पेदोपदेश ७५-८५ ) यद्दां ढसके घर सी “पुरुष. की 


3 रे 4०० ..प हे 
;ल्‍ अप चपोन फरेंगे, जैसाकि 'मैं? उसका नाम दै, डस्ते अपने आपको 
भकेला देखफर सय हुआ, अकेला समझकर जरति इुई इत्यादि / 





खलध्याथ ९ ब्राह्मण ४ खण्ड २ ड्प्‌ 
पुरुषः। ओषाति हंवे स ते, यो5स्मात्‌ प्रूर्वों बुभ्ृषाति, 


य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

आरम्भ में यह केवक आत्मा ही था-वह पुरुष की नाई (था) 
उस ने अपने चारों ओर देख हर अपने सिवाय कुछ नहीं देखा) 
उस ने “में हूं” पहले यह कहा, इसलिये उसका नाम में हुआ । 
इसीलिये अब भी यदि किसी पुरुष को पूछते हैं,तो वह “यह में! 
पहछे कहकर आगे दूसरा नास बोलता है, जो उसका ( नाम ) 
होता है # । और जिस लिये इस सब से पहले (पूर्व) उस ने सब 
बुराइयों को जछा डाला, इसकिये वह घुरुष | (हुआ) जो इस 
रहस्य को जानता है, निःसन्देह घह उसको जछाता है, जो 


इससे पदके ( आगे ) होना चाहता है॥ २॥ 





# विराट पुरुष दे, डसने अपने आपफो 'में! समझा, इसलिये में 
(अं) उसका नाम दे, और जिस तरद् उस्त्र आदि पुरुष ने अपने 
आपको में फदा,इसी तरह यद्‌ पुरुष सी अपने आपको में कदते हैं। 
क्योकि विराट्‌ सब फा पिता है, उसका नाम उस्सतफी सारी चंदा 
में दोना चादिये | चास्ठ के जेशाघर वस्विष्ठ फदलाते दें, में के पुत्र 
मैं धोने जादिये | दम सब विराट के पुत्र दें, इसलिये “में! हम 
स्व का गोच नाम दे ॥ 

भ्‌+ पूपेऊपदले । उच्चजजजछाना । जिस किये बिराद ने सारी 
छुराइयों को पदिले दी जला डाला इसलिये उस्रफा नाम पूर्व, उद्यूदू 
, धुरुष है । अशर्र कोई पुरुष इसे रदस्य को जानके, कि जिस तरद 
स्व जुंराइयों के जला डालने से घिराट पुरुष है, इसी प्रकार दम 
भी सारी धुराइयों फो-जलाकर पुरुष बन खक्ते दें, तो फिर दुनियां 
में ढस से कोई भागे नहीं बढ़ सकेया / हे 


डछ्‌ लुहदारण्यक उरपनिषद 


 / सोडचिभेत्‌ , तस्मादेकाकी बिभेति। सहायमीक्षां 
चक्रे, “यन्मदन्यन्नास्ति, कस्मान्लु बिभेमीति” ? तत 
एयास्य भयें वीयाय । कस्माच्यमेष्यद १ दितीयाद 
वे भर्य मवति ॥ २ ॥ - 
वह डरा, इसलिये ( हर एक ) अकेला ढरता है। उस ने 
खूयाऊ किया कि मेरे सियाय (कुछ) नहीं हैं, में क्‍यों डरता हूं 
उसी से इसका भय जाता रहा। वह किस से डरता ? डर सच- 
मसुच दूसरे से होता ६ ॥ २ ॥ 
ः स॒ वे नेव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते | स 
छिंतीयं मैच्छत्‌ । स हैतावानास, यथास्त्रीप॒मांसो 
संपरिष्वक्ती । स इममेवात्मानं देघाई्पातयत, ततः 
पतिश्च पत्नी चाभवतास्‌ | “तस्मादिदमधेबृगलामेव 
स्वः” इति हस्माह याज्षवसक्यः । तस्मादयमाकाशः- 
०5 श्‌ः 7 सा कि 
स्त्रिया प्रयत एव | तां समभवत्‌, ततो मद॒ष्या - 
अजायन्त ॥ ३२ ॥ हु 
. पर वह खुदा नहीं हुआ । इसलिये ( कोई पुरुष ) अकेछा 
खुद नहीं होता हे । उस ने दूसरे की इच्छा की। बह इतना 
बड़ा था, जितना कि दोनों इकछे हुए स्त्री पुरुष होते हैं। उसने 
अपने इस दी शरीर ( विराद देह ) को दो मकार से गिराया 
( विभक्त किया ) उस से पति और पत्नी हुए%॥ इसकिये याज्ञ- 
%# पलि॑-सर और पल्लीज-सादा | यहां इन दोनों पैन शाब्से मे सूद 
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चल्क्य ने कहा “हम दोनों ( में से हर एक ) सीप॑ के आधे दंलू 
की नाई हैं”इसलिये यह खुका(आकाया) स्त्री से ही पूर्ण किया 
जाता है ( जैसे सीप के दोनों दुक मिछाकर ) | वह ( विराद ) 
जस (पत्नी) के साथ संगत हुआ, तव मनुष्य उत्पन्न हुए ॥३॥ 
यद्यपि- भय का कारण दूसरा नहीं.था, पर पुरुष अकेछा 
खुशी भी अनुभव नहीं क्र सक्ता। इसकिये विराट पुरुष को भी 
अपने जोड़े की इच्छा हुई | जितने भकार की रूष्ठि है, नर नारी 
का भेद सब में पाया जाता है, वह भेद विराद देह में प्रगट 
हुआ, इसलिये विराद का आधा देह नर और आधा नारी बना 
अर्थात्‌ नर मादा का भेद उसमें ममट हुआ,उसी नर मादे,के संयोग 
से छोटे पोदे से छेकर मनुष्य पर्यन्त सब प्रकार की रूष्ठि उत्पन्नहुई 
सो हेयमीक्षां चक्रे, कर्थ छु मा5०मन एवं जन- 
यित्वा संभवाति ? हन्त तिरो5सानीति,सा गौरभवद, 
ऋषभः इतरः तां समेवामवत्त, ततो गावो5जायन्त । 
चडवेतराइभवद्‌, अश्वव्ृष इतरः, गद्भीतरा, गम 
इतरः । तां समेवाभवत्‌, तत एक शफमजायत । 
अजेतरा5मवत्‌, बस्त इतरमः, अविरितरा, मेष इतरः 


पव्‌+ूगिरना, यवल्ाया दे!“डसने अपने इस दो शाशेर को दोश्रकार 
से गिराया (पातयत) डस्तसस्‍्े पति और पत्नी (बेनाम) हुप्ट ॥ 


: ौ॑ बगरूं, किसी उस्तु के दो साधे-डुकड़ों में से छर एक का 
नाम दे जेसे एक स्वीप के दो अलग २ दर होते दे वा पक चणे के 
दाने के दो अऊग २ दूर दें, इसी प्रकार ये पुरुष रुची एक पूणप्णे 
बरुतु के छो रूकूूग २ जल दे ह 
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तां समेवाभवत्त, ततो४८जावयोडजायन्त । एचमेव 
यदिदं किंच मिथुन मा पिपीलिका भ्य+,तत्सवंमसृजत ४ 
उस (स्त्री) ने रयाक् किया, “केसे वह सुझे अपने से ही जन्म 
देकर सक्जत दोता है ! दा | में छिपजाऊं/” ॥ 

(तथ) वह गो बनगई, दूसरा सांढ (वन गया) और उसके 
साथ सद्भत हुआ, उससे गाएं उत्पन्न हुई । वह # घोड़ी बनगई,दूसरा 
छोड़ा (वनगया),बद गधी बनगई दूसरा गधा चन गया और उस 
(उस) के साथ सड़त हुआ, तव एक खुर बाला (जिनके खुर बीच 
में से फटे हुए नहीं होते (गधा, घोड़ा, खब्चर) उत्पन्न हुआ | तब 
बह बकरी वनगई, दूसरा चकरा वनगया, वह भेड़ वनी । दूसरा 
गेढ़ा बनगया, वह उस ( उस ) के साथ सद्भत हुआ, तब भेड़ 
घकरियें उत्पन्न हुई । इसी प्रकार छोटी चिर्डटियों तक जो कोई 
जोड़ा है, उस सब को उसने रचा॥ ४ ॥ 

विराद देह में नर नारी का भेद दिखछाकर यह सिद्ध किया 
है, कि जो भाग नारी था, वह गो आदि भिन्न २ नारी स्वरूपों 
में प्रगट होता गया, और जो भाग नर था, वह सांड आदि 
भिन्नरे रूपों में प्रगद होता गया, इस प्रकार आदि रृष्टि हुई ॥ 
यह, कोई ऐतिहासिक इत्तिउतत्त नहीं, आदि छष्ठि को एक. रोचक 
अछड्भार में वर्णन किया है ॥ न्‍ ्ि 
यहां मनुष्य और पश्चओं की रुष्टि जिस ऋम से बतलाई 
%- इतर, धाब्द फा: जय, दूखरा दे, नर और मादा की में से 
नह की अपेक्षा से मादा दूसरी है और भावा की अपैक्षा से नर 


दूखरा- है। पर भाषा में दोनों जगदद दूसरा शब्द ठीक. नहीं प्रतति 
दोता इसलिये इतरा के अथे चद पद छिस्म हे.॥ 
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है, उस क्रम के वर्णन में तात्पर्य नहीं, इसीलिये यहां मनुष्यों की 


सूष्ठटि पंहके दिखलाई है, ओर पशुओं की पीछे । पर ऐंतरेयोपनि- 
पद में पहले पछुओं की और फिर भनुष्यों की र्टष्टे दिखलाई है। 


सोथवेद अहंवाव सृश्टिरस्मि, अहहीदछसववेम- 
' सृक्षि' इति, ततः सृष्टिर्मवत्‌, सृध्यारुद्यस्येतर्स्या 
- स॒व॒ति, य॑ एवं. वेद 4 ५ ॥ 


५्सड 2- 


ड्स (विराट) ने जाना, मनिश्सन्दंह स्थएष्ट हू, क्‍्याकि' मने 
इस सब को रचा हैं? तब बह रुष्ठि होगया। जो इस (रहस्य) को 
जानता है| बह उसकी इस रृष्टि में बोता है (जीता है) ॥०॥ 
अधेत्यम्यमन्थत्‌ । स॒ सुखाबयोने्स्ताभ्यां चामि- 
मसृजत | तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतो $छो मकाहि 
 योनिरन्तरतः । तद्‌ .यदिदमाहुः 'अस्ु यजासुं यज'इ- 
त्येकैक देवमू,एतस्येव सा विसाष्टिःएप उद्येव सर्वे देवा; 
अथ यत्किबेदमाद तंद्रेतसो:सृजत्‌ , तदुसोमः । एता- 
चद्घा-इद>सवेमन्न चेवान्नादअआ । सोम एवान्नम,अभि- 
रन्नादः | सेषां बह्मणो5ति सृष्टिप,यच्छेयसी देवानसूजत 
अथयन्मत्येःसन्नमतानसूजत | तस्मादतिसूष्टिःअति- 
_ सृश्याझुहास्येतस्थां मवति, य एवं वेद ॥६॥ 


उससे इस प्रकार मथन किया ( मथन करके अप्नि' को 
-निकाछा )॥ उस ने मुख से-(अप्रि के) स्थान से . आर हाथों से 
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अश्लनि को उत्पन्न किया #। इसलिये ये दोनों - (सुंद और'हाय) 
अन्दर की तर्फ से विना लोगों के हैं, क्योंकि अभि का. स्थांन 
अन्दर से बिना रोमों के ॥ - ० 5: 
और जो यह कहते हैं “उसकी पूजा करो, उसकी पूंजा 
करो” इस प्रकार एक २ देवता की। इसी ५ का वह मिंन्न ३२ 
प्रकाश (जहर) है, क्योंकि यहीं सारे देवता है । 
अच जो कुछ यह आई (रसवाली वस्त) है, उसको उसमें 
चीज से उत्पन्न किया और वह सोम है । बस इतना ही है- यह 
सब कुछ, या तो अन्न है, या अन्न को खाने वाका है | सीम ही 
अन्न है और आज अन्न का खाने वाला है,+ । सो यह बक्ष की 
ऊंची र्ष्ठे है, जो उसने उत्तम हिस्से से देवताओं को . रचा $ 


“7 + छाब्स्चना को प्रायः यश के रूप में वजन कियागया है । यज्र 
के लिये ज़ब अज्ि निकालते हैं, तो दो अरणियां केकर, पक अरणि 
को नीचे रखते दें, उसको अघराणि फदते हैं, दुसरी ऊपर खड़ी 
शखते हें उसको उष्तरगाणि कद्दते हैं। अधरारणि फे जिस स्थान में 
उष्लरारणि को रगड़फर आप उत्पन्न फी जाती दे, उसे योनि फहते 

हैं। यहां सुख को योनि कद्दा दे “मुख्तादिन्‍्द्स्थापिश्था (ऋण १०९०) 

अथांच मुख से फ़ंका ओर हाथों से मथधन किया॥... 

+ अश्ि उस छल्दा से उत्पन्न हुआ, उसी फा प्रफाशक है, इसीं - 
भष्कार दुूखरे देवता भी उसीके पकाशक हैं, इसालेये यश्षों में जो' 
अभस्‍ि इन्द्र आदि मिक्ष २ देवताओं की पूजा पाई जाती हैं, यह 
घास्तव में उसी एक अह्म की पूजा है॥ | - हा 

$॑ सोमयशों में अभि के अन्दर सोमरख की आइहति दीजाती 
दै4-यद खोमयज्ञ झ्क्षाण्ड में इस पफार होरहा है, कि यह विश्व 
अपज्िषोमात्मछ है-इसमें जो रखवाऊी सोग्य चस्तु है वदखब सोस 
वा रूप है और स्ाने चाल जप है।वैम्वानर आप्नि दी सब चस्तुों 
का भोक्ता दे (६ अथवा उसने सबसे उत्तम देवताओं को रच्या 
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आर जो उसने मस्पे: होकर अम्ृतों को रचा # । इसलिये घह 
अतिरष्ठटि है। और वह जो इसे ( रहस्य) को जान छेता है, 
वह उसकी इस ऊंची रदष्टि में होता है, (जीता है ) ॥ ८॥ 
_तद्धेंदं तहाव्योकृतमासीत्‌ । तन्नामरूपास्यामेव 
व्याक्रियत,- असौनामाय॑मिद&रूप द्ाते । तादिद- 
मप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रिंयते, असोनामा- 
 यमिद>रूप इते। स एप इह प्रविष्टटः आनखाग्रेम्य+, 
. यथांक्षुरःक्षुरघानेधवाहितः स्याडिश्वम्मरों वा विश्व- 
म्मरक॒लाये । ते न पर्यनिति,अकर्खी हि सः,प्रार्णन्षव- 
प्राणो नामभवाति;वदन्‌ वाक;पर्थश्वक्षु,,श्वण्वउ्छे तर; 
' मनन्‍्वानोमन:;तस्येतानि कमनामान्येव । स योधत 
एकेक मुपासते, न स चंद, अरृत्स्नोद्येपो5त एकेके- 
“ न मभवाते । आत्मेयेवोपासीत, अन्न छीते सत्र एकं- 


# “मत्ये सल्नग्ठतानस्शजत” जिस रीति सर ये ऋव्द्‌ पढे गए दें, 
, इनका यही अर्थ दोसका है,के मरने चाला दोकर ना मरने चार्को 
(अथोत देवताओं) फो रचा । पर आभेपध्राय समझ में नहीं आया । 
संस्मेयतः यह प्रतीत होता दे, [कि यहां विराद का धवणन दे और 
विराट को पुरुष वर्णेन किया दे,इसालिये उसको. मत्ये,मलुष्य के अर्थ 
में कंदा हे” श्रीस्वामी दादु-रांचायेजी लिखते हैं, कि- मरने घाला छो 
*फझर न॑ सरने थालों को उत्पन्न किया, यह चचन इस्त अभिप्राय ले 
“ है, कि जिस मत्ये ने पदले करप में थजमान घनकर धजापांते के लिये 
यज्ञ किया था, वद्दी अब प्रजापति ओआथवते अम्दर्तों का रचने बाला 
बना-दे,.( पर इस फरल्पना में प्होई सूछ नहीं मिलवा--सस्पादक )॥ 


ष्ब्र्‌ ब्ुहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


भवान्ति । तदेतत्‌ पदनीयमस्य सर्वेस्य यदयमात्मा, 
अनेन होतत्‌ सबे वेद । यथा ह वे पदेनानुविन्देद, 
एवं कीर्ति ःछोक॑ विन्दते, य एवं वेद ॥ ७॥ 

बह यह (जगत) उस समय अस्फुट,था । यह नाम ओर रूप 
(शक्कछ) से ही स्फुट हुआ, कि 'यह इस नाम वाला है# और इस 
रूप वाला है। अब भी यह साम और रूप से ही स्पष्ठ किया जाता 
है कि यह (वस्तु) इस नाम वाली है और इस रूप वाली है ॥ 

जैसे उस्तरा किस्बत--(पंजावी में-रछानी, गुत्थी) में रक्खा' 
हुआ हो, वा जैसे अश्नि"' आमने के घर (छकड़ी) में हो, वैसे यह 
( सर्वान्तरात्मा ) नखों के अग्रतक, इस में भाविष्ठ हुआ। उसको 
देख नहीं सक्ते,क्योंकि वह सम्पूर्ण नहीं है । चह सांस लेता हुआ 
प्राण नाम होता है,बोरूता हुआ वाणी, देखता हुआ भेक्न,खुनता, . 
हुआ ओज्, और सोचता हुआ मन (नाम होता है ) । सो ये 
इसके सब कर्मनाप दी हैं।वह जो इन में से एक २ की उपासना 
करता है, वह उसको नहीं जानता है, क्योंकि यह इनेमें से एक 
(कर्म ) से असम्पूर्ण होता है । चाहिये कि वह आत्मा है, इस 
रयाऊ से उसकी उपासना करे, क्योंकि इस में ( आत्मा में )थये' 
सारे ( कर्म ) एक होजाते हैं। सो इसी वस्तु की दर एक मलुष्य 
को खोज करनी चाहिये,जो यह आत्मा है। क्‍योंकि इसके द्वारा . 
दी मलुष्य हर एक वस्तु को जानता है । और जेसाकि कोई 

# आख्तौनामान्न्यह समस्तपद्‌ इवनामाकी जगइमझुकत छुआ दे। 

यद्यपि अखी, नाम, इस्र प्रकार दोनों मरूम २ पद द्ोसच्छे हैं,तथापि 


अर्य'और,इद्‌रूपर के स्वारस्य स््रे समस्तपद दी संगत मतीत दोता हैं। 
॥/विशस्भर-अश्नि, देस्ते-कौषी० ज्रा० उप० ६१८; वायु (आनन्द तीथे) 
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पुरुष खोज से ( खोए हुए पछ फिर पालेवे, इसप्रकार वह कीर्ति 
आर स्तुति को पालेता है,# जो इस (रहस्य) को जानता है।आा 
. आमिषाय यह है-जब कोई वस्तु नई उत्पन्न होती हे,तो उसमें 
नयापन केवल नाम ओररूप का ही होता है,असली तत्व में कोई 
भेद नहीं होता । मद्ठी के चर्तेन अब भी मट्टी ही हैं, हां मद्ठी की 
अवस्था में ये रूप (शकलें) न थे, और ये नाम न थे, जो अब हैं । 
इसी प्रकार यह जगव भी पहले एक ही अव्यक्तरूप में था, फिर 
जच यह व्यक्त हुआ,तो इस में नाम और रूप ही नए आए । और 
वही तत्त्व है,जो पहले था। वह आत्मा जो पदले उप्त अव्यक्त जगद्‌ 
का अंन्‍्तरात्मा था, चह्दी अब इस व्यक्त नाम रूप का अन्तरात्मा 
है, क्‍योंकि वह सर्वान्तरात्मा है। अन्तयांमी प्राह्मण में जहां उसको 
यो और पृथ्वी का अन्तरात्मा और नियन्ता वतलाया हैं, वहां 
प्राण, वाणी, नेच्न, ओच, मन लचा और जीवात्मा का भी अ- 
न्तर्यामी चतलाया है। बेसा ही यहां कहा है,कि वह इस अध्यात्मा 
में हरएक के. नख के अग्रपर्यन्त भाषेष्ठ हो कर भाण वाणी आदि 
का सबका नियन्ता है । प्राण घाणी आदे उसी से शाक्ति छाम 
करते ६,“येन प्राणः प्रणीयते, येन वागम्युच्चते, तस्य 
भसांसा सवागद विभाति” और बह इनको श्ाक्ति देता हुआ 
इन्हीं के नाम धारण करता है। क्‍योंकि वास्तव में भाण उसके 
“बिना अप्राण है,इसलिये सच्चा प्ौण वह है,और वाक्‌ उसके बिना 
अवाक्‌ है । इसलिये सच्ची वाक्‌ वह है।पर ये सव उसके, कर्मनाम 


उसके एक ५ कर्म को भकाशित करते हैं, इस प्रकार उसकी 


'% इसके छारा मछुप्य दर एक चस्तु को जानता हे, जेसे कि. 
फोई खोज से खोण छुए पश्चु को पारेवे ( ऋंडून्याचाय्ये )- 


व्त्ड ” छुद्ारुण्यक-उपनिषद्‌ 


व्याड़ माहिमा मकाशित होती है, उसकी समाष्टे मादिमा इस से 
प्रकाशित नहीं होती, उस की पूर्ण मादिमा “आत्मा? इसी एक पराब्दमें 
आती है, क्‍योंकि चह हर एक वस्तु का आत्मा है। यद्यपि वृह 
हमारे रोम + में रम रहा है, तथापि हम उसको देख नहीं सक्ते, 
वह अराणे में अभि की नांइ छिपा हुआ है 
जे चा पी श्रेयो #ज 5 
तदेतत प्रेयःपत्रात, भ्रेयो वित्तात्‌, प्रेयोउन्यस्मात्सवे 
स्मादन्तरतरे यदयमात्मा । स योउन्यमात्मनः प्रिय 
ब॒वार्ण ब्रयात्‌, भियर्रोत्स्यती तीचरो ह तथेव स्याद। 
आत्मानमव प्रयसपासात ।स॒य जआात्मानमेंव पप्रेय- 
प्रियसुपास्ते, न हास्य प्रिये प्रमायुर्क भवाति ॥<॥ 
.._ सो यह पुत्र से अधिक प्यारा है, घन से अधिक प्यारा है, 
ओर हर्‌ एक चस्तु से आधिक प्यारा है, यह सब से आधिक 
निकट है, जो यह आत्मा है ॥ 
यादे कोई घुरुष आत्मा के सिचाय किसी दूसरे को प्यारा 
कद्दता है, तो वह ( घुरुष जो आत्मा के सिधाय किसी को प्यारा 
नहीं समझता ) उसको कह सक्ता है, कि वह अपने प्यारे को 
खोदेगा, तो वैसा ही होंगा ( अथोद यह वचन पूरा होगा ) क्यों 
कि बह सम है, ( ऐसा कददने का हक रखता है )॥ ( अत एव 
हर एक को) केझुछ आत्मा ही प्यारा समक्ष कर उपासना चाहिंये। 
वह घुरुष, जों केवल आत्मा को ही प्यारा समझ कर उपासता 
है, इसका प्यारा नश्वर ६ नहीं होता ॥ ८ ॥ ' 
न--+०ममन»मनण>+नननमभम कक 3 मे ० 93322 कल 29 सनक««५5 न ५०5 > ०, 
के भमासुकंस्न्मंरने के रुवभाजवालछा>नचइुचर | जो +::77 
'बस्तुओं को भेमपाज बचाता है, उस्तष्का प्रसपात अव्यर 
छिंये जह उसके नाश में दुःल उठाता है। और जिसका नेमपाज 


जे हि जे. ०8 « 
जऊात्मा दे, वद् सदा रउस्ली छोता हे, क्योंकि उसका प्रेस डससे 
०. स् 
जिसके लिये जरा और खत्यु नदी, जो खदा प्चकरस दे ४०७८ 
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तदाहु:“यदब्रह्मविद्याया सर्व मविष्यन्तो मड॒ष्यामन्य- 
न्ते, किए तदबह्मावेद, यस्मात्‌ तत्सवममवदिति”। शा 
हे _चहां वे( जिज्ञा्ठ ) कहते हैं “ कि मनुष्य जो समझते 
हैं, छक हम न्ह्मापा स सव ऊुछ वनजाएंग, ता बह क्या था 
जो त्रह्म ने समझा, जिस से कि वह सवकुछ दोगया, ॥ ९ ॥ 
बह्य वा इदमग्र आसीत, तदात्मानमंवावद, 'अहं 
ब्रह्मास्मि! इते । तस्मात्‌ तत्सवेममचत्त । तद यो यो 
देवानां प्रद्यज्वष्यत, स एव तदभवत्त; तथर्षीणां, तथा 
मनुष्याणां । तद्धेतत पश्यन्नापिवोमदेवःप्रातिपेदे । 
“ “अह मजुरभवं सूययश्र”'इति । तदिदमप्येतार्हि य एवंवेद 
अहइं ब्रह्मास्माते, स इदछसर्वे मवाति,तस्थ ह न देवा- 
अनाभत्या इंशते, आत्मा हीषाझस भमवाते । अथयो- 
#न्‍यां देवतामुपास्ते; <न्यो5सावन्यो5हमस्मीति, नस 
वेद । यथा पशुरेव७स देवानास्‌ । यथा हंवे बहवः 
पशवो मनुष्यं सुउज्यु८ एवमेकेकः पुरुषों देवान्‌ भु- 
नक्ति,एकास्मन्नेव पशावादीयमाने5प्रियं भवाते; कि; 
मु बहुषु । तस्मादेषां तन्नं प्रियं यदेतन्‌ मस॒ष्या विद्ञु१० 
सचझ्तनच यद आरम्भ में तऋह्मथा, उसने केवल अपने आप 


को जाना 'मैं बह्म हूं? इस से वह सब कुछ होगया | इस प्रकार 
जी २ देवताओं में से जागा ( जिसकी जविया दूर हुई ) वही 


*<, 


ध्द बुदृदारण्यक-डपनिषद्‌ 


के जी का 


“बह ( बह्म ) चनगया? इसी ग्रकार ऋषियों में से ओर इसी . पंकार - 
मनुष्यों में से (जों जागा, वहीं ऋक्म बनगया )। यह जब 
बामदेव कदापने देखा, तो उसने निश्चय किया, “में मनु: हुआ में 
सूर्य हुआ”? # सो इस (तत्त्व) को अब भी जो इस अकार 
समझता है “कि में ब्रह्म है”? वह यह सव. कुछ होजाता है, और . 
देवता भी उसके ऐस्वर्य्य के रोकने में समर्थ नहीं होते, क्‍योंकि 
वह इन (देवताओं ) का आत्मा दोजाता है। अब जो अन्य _ 
देवता की उपासना करता हैं-यह समझता हुआ कि वह (देव ) 
ओऔर है, ओर में और हूं, वह नहीं जानता हैं 4. बह देवताओं के 
पक की नाई है । ओर जेसताके चहुत से पछ एक + मनुष्य का 
पालन करते हैं, ठीक ऐसे ही एक २ पुरुष चहुत से देवताओं 
का पाछन करता है। जब फिसी का केवर एक हीं पशु के 
लिया जाए, तो उसको आमिय होता है। क्‍या फिंर यादि बहुत 
से ले लिये जाएं, इसालेये इनकों ( देवताओं को ) यह -प्रिय 
नहीं, कि मनुष्य ( लह्म को ) जानें ॥ २० े0 

यहाँ अभेद का दर्णन स्पष्ट प्रतीत होता है, पर ऐसा ही 
भेद का चणन चहुत जगह पर स्पष्ठ पाया जाता है। यही कारण 
है, कि उपनिषद्‌ का प्रचार करनेद्राले कई एक आचार्य तो डंप- 
निषद्‌ का परम तात्पर्य अभेद में बतराते हैं और भेंदे चाक्यों 
“ की अपने पक्ष में संगाति ऊगाते हैं और दूसरे आचाये भेद 
परमतार्पयं मानकर अभेद वाक्‍्यों की उससे संगाते |मिलाते हैं। 
पर उपानेषद्‌ का तात्पर्य इन दो से एक ही होसक्ता. है, 


एक दूसरे से विपशेस दो तात्पर्य नहीं होसक्ते । सो इन वाक्‍यों - 
न्त्ा+-++-+ ० 5 न 


# चघड़ग्बेंद्‌ 3 । ३। २६। ज्ह्यसूज में इस लिषय पर विचार है । 
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की व्यपस्था यह पतीत होती है। भेद अमली है और जहां 
अभेद है, चद किसी अमिप्राय से कहा है। “ताजे दावजा- 


वीशानीशावजदहिका भोकतृभोग्याथयुक्ता ” एवैचा० 
उप० १॥। ९) दो अन्न (अनादि) है, उन में से एक पूण्णन्ान 
है और दूसरे में अज्ञान है, एक ईच्बर है और दूसरा अनीद्वर 
है। और एक और अज्न (अनादि) है जिस में भोक्ता की सारी 
भोग्य पस्तुएं पाई जाती हैं । इसी प्रकार फिर लिखों है “भो- 
क्ता भोग्यं प्रारितारं च मत्वा” ( खेता० उप० ९ । ५० ) 
भोक्ता (जीव) भोग्य (प्रक्ृति) और प्ेरनेवालि(ईम्वर) को जानकर ॥ 
इत्यादि स्थलों में स्पष्ट जीव ईश्वर का भेद वर्णन किया है । 
ब्रह्मसखनों में बहुत से उपनिषद्--वाक्‍यों के द्वारा जीव ईइंबर का 
भेद दिखलाया है, ये वाक्य अपने * अवसर पर दिखलाए 
जाएंगे। फिर यहां 'बुहृद्ारण्यक में भी वह्य «कों सर्वान्तयोमी 
वर्णन करने के परस्तंग में स्पष्ट जीच ईजघर का भेद दिखलाया है 
“यो विज्ञाने तिष्ठच्‌ विज्ञानादन्तरो ये विज्ञानं नवेंद 
यस्य॒ विज्ञान शरीर” (श०र२२) जो जीवात्मा में रहकर जी- 
चात्मा से अछय है,जिसको जीवात्मा नहीं जानता,जीवात्मा जिसका 
रीर है यहां विज्ञान? घ्ाब्द जीवात्मा के अथ में है,क्योंकि मा- 
ध्यंदिनीय शाखा की उपनिषद्‌ में विज्ञान! की जगह 'आत्मनि! शब्द 
( यद्द टिप्पणी पृष्ठ ५८६ की “देवताओं के पश्छु की नाई हे! फी दे ) 
# पुत्र कद आप हैं, कि दर एक देवता की पूजा उसी ऋऋद्या 

की पूजा दे, फ्योंफि घद्दी सारे देचता दे, फिर थद्दां देवपूजा फी 
निन्‍्दा नहीं हो सक्ती, इस लिये यद्दां उन छोगों फी निन्‍दा है, जो 


उस अन्‍्तरात्मा फो नहीं जानते, और न उसके साथ इस परम 
सस्बन्‍्थ को अज्गुभद फरते दें, खाली। बाह्य कियामात्र फर ज्छोड़ते दें 
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न 


पढ़ा है| चह्मसूजों में इस प्रकरण का विचार किया है। कि. 
अन्तरयोमी से अभिप्नाय क्‍या है, सिद्धान्व यह दे, कि अन्तयोमी 
ईंदवर के आमभिभाय से कहा है, इस पर नो यद आशशका हुई, 
कि अन्तर्यामी से तात्पय जीवात्मा ही क्‍यों न किया जाए, 
क्योंकि जीवात्मा इस जद जगत के अन्दर रहकर इसकों नियम 
में रखता है, तो इसका उत्तर यह दिया है, कि “शारीरखचो- 
भयोपे भेदेनेनमघीयते” ( वह्कख्ू० ९११७॥। २० ) अर्थाव 
अन्तयोमी जीवात्मा भी नहीं, क्योंकि दोनों शाखाओं वाके 
जीवात्मा को अन्तर्यामी से अछग पढ़ते हैं । अथात काण्वशाखा 
वाके “यो चिज्ञाने तिष्ठन्न!ः"जनो विज्ञान अथीत जीवास्मा में 
रहकर, यह पाठ पढ़ते हैं और माध्यान्दिन “य आत्म नि 
तिष्ठच्!'न-जो आत्मा में रहकर, यह पढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों 
- शाखावाके जीवात्मा से अन्तर्यामी को अछूग ठहराते हैं, इसाकये 
अन्मर्यामी से आभेभाय जीवात्मा नहीं, परमात्मा है । इस अध्थ में 
कोई विवाद नहीं, स्वासी शाड़ूराचाय्ये भी ठीक ऐसा ही अथ 
लिखते हैं | वे इस पर टिप्पणी यद चढ़ाते हैं,के यह भेद उपाधिसे 
है,जैसे लटाकाश और महाकाद में उपाधि से भेद है। पर यहां जो 
असकी भश्ष उत्पन्न होता है, उसका उत्तर स्वामी दाड्भराचार्य्य 
के भाष्य से नहीं मिलता | वह प्श्न यह है, कि माना, आकाश में 
कोई भेद नहीं, घट के अन्दर भी चेही आंकादश है और बाहर भी 
चद्दी आकाश है, केवल घट के देतु से उसको घटाकाणा कह देंते 
हैं, बस्तुतः आकाण में कोई भेद नहीं। पर ऐसा भी तो कभी 
2 कहते, कि हज के अन्दर भी कोई आकाश है.। 
क्योंकि वह आप ही अकाश है, उसके अन्दर पि 
कैसे कहें ॥ और यहां ( चुहददा० उप० ३७ जब तो वप 
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यह कहा है, कि घह आत्मा के अन्दर रहकर आत्मा से न्यारा है, 
आत्मा उसको नहीं जानता, आत्मा उसका शरीर है। जब आत्मा 
घट्ा से मिंज्न नहीं, तो फिर प्रह्म उसके अन्दर केसे हुआ और 
आत्मा से न्‍्यारा कैसे हुआ १ और आत्मा उसका घारीर कैसे 
हुआ ? ये सारी बातें असली भेद में ही घट सक्ती हैं, अन्यथा 
नहीं । फिर हम यह भी देखते हैं, कि सुक्ति की अवस्था में भी 
स्पष्ट भेद दिखलाया है । जेसाकि वैज्तिरीय ० उप० २ । १ में है 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहिते शहायां परमें 
व्योमन्‌ । सो5३उुत सवोच्‌ कामान्‌ सह बह्मणा बि- 
पश्चिता/>वद् पुरुष जो उस बह्म को जानलेता है, जिसका 
स्वरुप सत्य, ज्ञान और अनन्त है ओर जो परम आकादन में शुद्दा 
के अन्दर है, वह सर्वेज्ञ ब्रह्म के साथ सव कामनाओं को भोगता 
है॥ इसी प्रकार “अज्न ब्रह्म समश्लुते यहां चह त्रक्म का 
उपभोग करता है, कद्दा है । त्रह्म का उपभोग करना वा उसके 
साथ भोगों का भोगना स्पृछ्तया भेद का वोधक है। यद्यपि 
सुक्ति अवस्था का यह वर्णन भी है कि “ब्रह्म वेद बह्मेव 
भवति ” वह जो न्ह्म को जानता है, तह्म हो हो जाता है ।_ 
पर साथ ही यह वर्णन भी है, “यदा पश्यः परयते रुक्म- 
वर्ण कतोरभी ४ पुरुष अह्य योनिख््‌ । तदा विद्धान्‌ 
पुण्यपापे विश्व निरज्लनः प्रम॑ साम्यमुपोति” (स॒ण्डक 
३ ३ २) जब यह देखने वाह सव के कती परिपूर्ण, ज्योतिमय' 
भ्रह्म को देखता है, तव वह जाननेवाला पुण्य पाप को श्ादकर 
निरक्षन वन कर परम ठुल्यता को माप्त होता है ॥ झुण्डक के 
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इन दी बचनों में से एक वचन तो यह कहता है, कि वह बह्म 
ही होजाता है और दूसरा कहता है, कि वह उसके तुल्य हो 
जाता है। ये दोनों वचन एक ही उपनिषद में हें। दोनों का 
अभिप्राथ एक ही होना चाहिये। अब यहद्द तो स्पष्ठ है, कि 
तुल्थता तो एक में हो दी नहीं सक्ती, यद उसके तुल्य है 
तभी कद्दाजाता है, जब दो भिन्न २ पदार्थ हों। पर किसी को 
तदूप वर्णन करना एकता में भी होता है, जैसे बर्फ पानी ही है । 
और छुल्यता में भी होता है, जेसे छठछवछ न करने वाले को 
कहते हैं, कि यह ऋषि ही है, जिसका भारी ऐश्वय हों, उसको 
कहते हैं, यह राजा हो है। जो हर एक वात में साथ देने वाला 
हो उसको कहते है, यह मेरा भाई ही है। इन सब का अर्थ यही 
है, कि वह ऋषि के तुल्य है, राजा के तुल्य है और भाई के 
तुल्य है। इसी भकार “ब्रह्म भवति?” का अर्थ है-ब्रह्म के तुल्य 
होजाता है | तब ये दोनों वचन एक दूसरे.से संगत होजाते हैं। 
बअक्म की उपासना से आत्मा उसके गुणों को घारण करता ड्द 
क्योंकि “ते यथा यथोपासते तदेव भवति” ' उसको 
जैसे ६ उपासता है, वंही होजाता है, इसलिये कहा है--ब्रह्म 
वेंद ब्ंक्नेव भव॒ति--यह एक और वचन भी है, जो हमारे 
आशय को पूरा हृढ़ करता है “ पृथगात्मान प्रेरितारं च॒ 
मत्वा जुष्टस्ततसस्‍्तेनाम्र॒तत्त्वमेति” (शेता० उप० २६ ) 
अलग अपने आत्मा को और अरने वाले को समझकर तब उससे - 
प्यार किया हुआ सुक्ति पा केता है ॥ इस प्रकार सुक्ति में भी 
स्पष्ठ भेद दिखलाया है। अतएव यहां बृहदारण्यक में भी हम यह 
समझते हैं-कि आत्मा, जब बाहर की और झुका हुआ है, तो वह 
अपने करीर के साथ एक हो रहा है। करीर में कोई रोग हो; तो 
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बह अपने आपकों रोगी समझता है, छारीर स्वस्थ हो, ती वह 
अपने आपको स्वस्थ समझता है । वह इस तरह इस शरीर में 
छीन दोरहा है, कि मानो घारीर और आत्मा एक ही पस्तु है । 
इसी प्रकार जब वह अपने अन्तरात्मा की ओर झुकता है, तो 
चह पहले घाइर से हटकर अपने स्त्ररूप में स्थित होता है, ओर 
फिर अपने स्वरूप के अन्दर # परमात्मा को देखता है । तव 
चह अपने स्वरूप में उस अन्तरात्मा को धारण करके “ आह 
बरह्मास्मि” कहता है । क्योंकि पहले जो एकता उसकी जड़ 
प्रकृति के साथ थी,अब वह उस की अपने अन्तर्यामी के साथ है । 
पहके जिस तरह वारीर और आत्मा एक होरहे ये, अब उधी 
तरह आत्मा और परमात्मा एक होरदे हैं । और यह सत्य है. कि 
आरस्मा भक्ति में जवतक अपने आपको छीन नहीं करेता, 
भक्ति का उपभोग नहीं कर सक्ता । इसी प्रकार जवतक बह 
अपने आपको परमात्मामें लीन नहीं कर्लेता, परमात्मा का उप- 
ओग नंहीं कर सक्ता, इस उपभे,ग में मन्न हुआ वह अपने आप 
से भी बेखवर होजाता है, ओर उत्तके आत्मा में अपने उपास्य 
का आवेश होता है “तं यथा यथोपास्ते तदेव मवात” 
दूसरा-जिससे जिसको सामरथ्य मिलता है, उसका वाचक 
धावदे उसके लिये बोछा जाता है, जैसे १। ५। २९ में इन्द्रियों 
के लिये प्राण धाब्द है । आत्मा भी परमात्मा से द्८छाम करत. है 
# यदात्मतत्वेन तु बह्मवत्त्व दीपोपमनेद शुक्तः मपश्येः । 

अजं ध्रुव सर्वदत्त्तैविशदध ज्ञात्वा देव सुच्यते सर्वेपाशें: । ( इबेतता० 
१। १८ ) जब योगयुक्त द्ोकर दीपक फी नाई आत्मतत्व को .देव 


के, तब घद उस्र अनादि अदू और सारे तत्वों से शुद्ध देव को 
जानकर सब 'फांसों से छूट जाता दे ॥ 
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इसलिये कहा है-चेतनश्रेतनानां ईप कारण से आत्मा के 
किये ब्रक्क शब्द का प्रयोग होसक्ता है ॥ 
अथवा यहां त्ह्म से तात्पये विराट है, क्योंकि यहां पहले 

और आगे विराद का वर्णन है । पिराट ही सव कुछ है। देवता 
ऋषि, और मनुष्य भी पिराट के अन्तर्गत हैं, चारों वर्ण विराट 
के भिन्नर अड है (देखो ऋश०१०१९०३२)बिराठ से भिन्न नहीं, 
विराद के साथ एक हैं। यही एकता वामदेव के वचन से दिखलाई 
है, जो कोई इस अमेद को अनुभव करकछे, चह सच कुछ होता है, 
देवता उसके किये रुकावट नहीं डालते, चह तो देवताओं का 
अपना आप है। हां देवताओं का वह पशुवत्‌ काम देता है, जो 
इस अभेद को न समझकर उनके लिये देता है ॥ 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेक&सन्नव्य- 
भवत्‌ । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं, यान्येत्तानि 
देवता क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो 
झत्युरीशान इति । तस्मात क्षत्रात्‌ परे नास्ति,तस्माद 
आद्यणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये ।॥ क्षत्र एव 
तयशो दधाति। सेषा क्षत्रस्य योनिय॑दब्रह्म । तस्मा- 
गद्यपि राजा परमतां गच्छति, ब्रह्मेवान्तत उपनिश्र- 
यृति स्वां योनि । यउ एनकहिनस्ति, स्वाऊुस योनि 
रच्छति | स पापीयाद भवति, यथा शेया ७ स ७ 
हिछ सित्वा ॥ ११ ॥ 


5. कि... कक ०. 5 हर 
जनिशकचन्दृद आरम्भ में यह केवछ एक बह्म था, -बह अकेला 
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हुआ पूरा समर्थ नहीं हुआ । अब उसने एक बहुत अच्छी सृष्टि 
रची, जो क्षत्र ( चल, वा क्षनत्रियजाति ) है # | देवताओं में ये 
क्षत्र हैं--इन्द्र, चरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान । 
सो क्षर्र से परे ( चढ़कर ) कुछ नहीं, इसलिये राजसय यज्ञ 
में ब्राक्षण कझ्न्निय से नीचे बेठता है । वह सलत्रिय पर ही उस 
यद्य को रखदेता है + । पर यह क्षत्रका उत्पत्ति-स्थान है, जो 
नह्म ( त्राह्मणल ) है। इसलिये राजा यद्यपि ( राजसययज्ञ में 
ब्राह्मण से ) ऊंचाई पाता है,पर (यज्ञ के) अन्त में वह ब्राह्मण के, 
जो कि उसका कारण है, नीचे ही वैठता है । वह (क्लत्रिय) जो इस 
(ब्राह्मण)की हिंसा करता है (अनादर करता है),वह अपने कारण 
की हिंसा करता है; वह अधिक पापी # वनता है, जैसा कि वह 
पुरुष जो अपने से भले पुरुष की हिंसा करता है ॥ ११ ॥ 


#% आझि और झआद्यण फे। स्प्टि पूचे कह खाए दें॥ 

| राजसखूय में जब राजा फो तिरूफ दो छुकता दे जोर घद्द 
आसन्दी (त्तर्त) पर चैठा छुआ अपने उऋऋत्पिज प्को सम्योधन करता 
है---प्रद्मन+दे व्यक्षण । तब चद्रत्विज् उसके उतर में फद्ता दै--र्व 
राजन ऋद्यास्ति, दे राजन, तू ब्राह्मण है। इस पस्‍्रकार घद अपना 
ग्राह्मणत्व फा यहा -।जा को देता दे और साप डउस समय उससे 
नीचे बैठता दे । पर ताले दक्षत्र उत्पन्न हुआ दे, इसलिये राजा पद्म 
मोर स्वन्न दोनों घलों को छास करके भी शाद्मण को भाव्र देता है 
क्योंकि चद्धा शाज का उत्पस्ति स्थान है 0 

#$ पापीयान शब्द सुकाबिलेर्स मधिक पापी के जय माता है। 
इसलिये स्वामी शह़ुःराचा ये लिखते हैं,कि सत्रिय पदे हो ऋूर दोने से 
पापी है, यदि चद् अपने फारण का अनादर करे, तो जोर सी अधिक 
पापी होता दे । पर जब वेद्‌ में परमात्माकी आशा दे कि मेरी खिस पर 
रूपा दोता है,चद ध्ठत्रिय दोता दे (देखो चेदोप देश पू० १०७) तो दस 
यद्द भाशय नहीं निकाल सतक्ते,कि ध्वत्रिय पहइके दी पापी दें। इसलिये 
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मे नेव व्यमवत्‌ । स विशमसृजत, यान्येतानि 
दवजाति गणश आख्यायन्ते-वसवो रुद्रा आदित्या " 
विश्वदवा मरुत इति ॥१२॥। ; है 
बह ( क्षत्र को रचकर भी ) पूरा समर्थ नहीं हुआ उसने 
विश “ चेश्य--प्रजा) को रचा, ( देवताओं में वैद्य ये हैं ) जो 
ये मिन्नर देवताओं के समूह भिन्न९ ओणियों(कम्पनीयों) द्वारा 
कहे जाते हें-वछु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत #;॥१रा 
[.। ७५ 
स नेव व्यमवद्‌ । सझोद्वबं वणेमसजत प्रूषणस्‌ । 
*# ७ कप ड्एः [कप ८5 के ७ 
इये वे पृषा, इय७हीदसर्व पुष्यात यादद किच ॥१९३॥ 
वह पूरा समर्थे नहीं हुआ । उसने शूद्ध के वर्ण को रचा अर्थाद्‌ 
पूषा (१(छन पोषण करनेवाके)को)यह (प्रुथिवी)ही पूषा है,क्योंकि , 
प्थिव्री उस सबका पोषण करती है, जो कुछ यह है ॥१शा। 


स नेव व्यमवत््‌ । तच्छलेयोरूपमत्यसजत धर्म । 
तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र यद्धमस्‌, तस्मात धर्मोत्‌ परे - 
नारिति। अथो अबर्ॉायान्‌ बकीयाझसमा शऊझछसते 


यद्वां यद् तात्पये रुपष्ट है, कि किस्ती प्टक्क भक्ते पुरुष की दिखा पाप 
मर. 

दे,पर आधिक समझे की आधेक पाप दे | इसोलिये आगे भी 'शयांस, 
छद्ा दे  अयस्तू, राव्द स्री सुकाबेले में मणथिक भले पुरुष , म्के 


डियि आता है, सो ऐसे पुरुष की हिंसा का पाप सी सुकाबिके भे 
अधिक दाना आहिये ॥ डर 


्ं दैर्यछोग ओणियें बनाकर हो जन के उपासेन में समयथे 
अम दे गे आय ३ इस्तालिये इन देवताओं को वैद्य कटा दे 
'जो श्रेश्ियों में रदते हैं--वछु ८ है रूद् आदित्य २२ विदेदे 
१७ सझत ४०, ॥ हे न ५ बल हर 


अध्याय १ नॉंद्ॉण ४ खण्ड रउ ५९ , 


घर्मेण,यथा रात्ैंवें। यो वे सं धर्मः संत्य॑ वे तंकं,तंस्‍्मे[र्त- 
सत्य वर्दन्तमाहुर “धर्म, वदती'ति धमम [वरद॑न्तर्छ॑सत्य 
वदती' त्येतद्वेवेतदुभयं मवति ॥ १४ ॥ , .. 

” बह पूरा समर्थ नहीं हुआ । अब उसने एक ओर बड़ी 
कल्याणकारिणों स्ंछि रची अथोव धर्म । यहं क्षत्र का भी क्षत्र 
(बल की घंछ) है, जो यह घंमे है, इंसलिये घम से बढ़कर कुछ 
नहीं है। अंत्णव एक दुवेऊ मंनुंध्य भी धंमे की सहायते से 
अधिक वंल वालि पंरे हंकूंमत करता है, जेंसे राजा की सहायता 
से | घंग बंदी है, जो यह सर्चाई है| इसीलिये यदि कोई पुरुष 
सत्य कंहतां हैं, तो लॉग कईते हैं, कि यह धम कहता है, आर 
यदि धर्म कहता है, तो छोर्ग कईते हैं, कि सत्य. कहता हैं ।' इस 
प्रकार यह ऐक ही (वस्तु) ये दोनों (थम और सर्चाई) हें अली ५ी। 

तदेतद बह क्षेत्र विद शूंद्रः । तद्मिनेव देवेजु ब्रह्मा- 
भवद:आह्यणोः मतष्येशु, क्षत्रियेण: क्षत्रियो, वेश्येन 
वैश्य: शूद्रेण' श्‌ईः । तंस्मादमावेषः देवेश छोक' मि- 
च्छन्तें! बीह्मणे मंजुष्येष, एतार्यां-हिं रूपया अंद्या 
भवत । अथं यो हवा अस्माछाकप्त स््॒ लाकमद॒द्ठा 
ग्रौति, स. एनमविदितो: न- सुनात्तिः' यथा वेदोवा5न- 


नहीं । क्योंकि चह सुवये :असयपद्‌ से. विचरता दें ओर आओरों को 
अभय मारे पर लाता दे ॥ 


० *  छुदारण्यक-उपनिषद्‌ है 
. महत॒ पुण्य कम करोति, तद्धास्यान्ततः क्षीयत एच । 


आत्मानमेव छोकसुपासीत । स य आत्मानमेव - 


लोक म॒पास्ते, न हास्य कर्म क्षीयते । अस्माज्ये- 
वात्मनों यद्यत्‌ कामयते तदेव सृजते ॥१७॥ 

: मो यह है त्रह्म,्षत्र,चिश( वेश्य)और शूद्र । देवताओं में वह 
ज्ह्म (विराद ) केवक अशभिरूप से ही (स्थित) हुआ, और मनुष्यों 
में ब्राह्मण, (दिव्य) क्षन्निय से क्षान्रेय, ( दिव्य ) वेद्य से वैद्य, 
(दिव्य) शुद्र से शूद्र । इसलिये छोग देवताओं में से अग्नि में. ही 
लोक (परकोक, भ्रविष्यच) चाहते हैं, और मनुष्यों में से ब्राह्मण 
में । क्‍योंकि इन्हीं रूपों से ब्रह्म (-विराट्‌,स्थित) हुआ । अब यदि 
कोई पुरुष अपने छोक ( अपनी सच्ची दुनिया अर्थाद आत्मा 2 
को बिना देखे इस छोंक से चल बसता है, तव वह आत्मा जो 


ते 


इसने जाना नहीं है, इसका पारून नहीं करता ( इसके शोक, 


मोह, भय' को दूर नहीं करता ) जैसाकि यदि चेद न पढ़ा 
हो, वा और कोई पुण्य कम न किया हो, ( तो बह उस का 
पाकन नहीं कंरता ) यदि इस (आत्मा ) को न जानने 
बाला बड़ा पुण्यकर्म भी करता है, तो वह उसका अन्तत+ क्षीण 
' .होजाता हैं।-अतएव चाहिये कि केवछ आत्मा को अपना छोक 
समझकर उपासना करे । यदि कोई घुरुष केवछ आत्मा को ही 


अपना अछत्तों छाक समझकर उपासता हैं, तो उसका कसे नएष्ठ 


£, नहीं दोता,क्योंकि वह इसी आत्मा से जो २कुछ चाहता है रचल्ता है १५ 


विरादका देवताओंगें जो रूप अग्नि है,मनुष्योंमें वह वाह्मण 
है। यें दोनों दिव्य और मसालुष ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार द्व्व्यि 
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और माहुप क्षत्रिय वैद्य और शूद्र समझने चाहियें। सो ये 
चारों वर्ण दिव्य ओर मासुप ब्राह्मण द्वारा अपना छोक(भविष्यव) 
सुधारते हैं। पर कर्मी को चाहिये,अपने असली लछोक(अन्तरास्मा) 
को भी पहचाने । यदि वह उसे जानकर कर्म करता है, तो उस 
का कर्म क्षीण नहीं होता, और वह उस अन्तरात्मा से जो चाहता 
है, पाता है। और जो उस अन्तरात्मा को नहीं जानता, उसका 
कर्म क्षीण होजाता है ॥ 
अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां मृतानां लोकः । 
स यज्जहोति, यद्यजते, तेन देवानां छोकाः, अथ 
यदनुबूते, तेन ऋरषणास्‌;अथ यत्‌ पितृभ्यो निषणाति, 
यत्‌ प्रजामिच्छते, तेन पितृणाम; अथ यन्मजु॒ष्यात्र्‌ 
वासयते, यदेभ्यो5शरन ददाति, तेन मल॒ष्याणामरः 
अथ यत्‌ पशुम्यस्तृणादर्क विन्द॒ति, तेन पशूनां; 
यदस्य महेष व्वापदा वयाकूस्या पिपीलिकाभ्य उप- 
जीवन्ति, तेन तेषां लोकः । यथा हवे स्वाय लोका- 
यारिष्टिमिच्छेदेव ७ हैवंविदे' सर्वाणि भृतांनन्‍्यरि- 
थ्टिमिच्छन्ति । तद्घा एतंद्धिदितं मीमाझसितस॥ १4॥ 
अब यह आत्मा सब प्राणधारियोंका छोक हैरत (देवयज्ञ-) बह 
जो होपष करता है ओर यज्ञ करता है, इस से वह देवताओं का 
छोक है;(स्वाध्याय यज्ञ)और जो वेद पढ़ता है,उससे ऋदचषियों का 


कपल /5 228 अजीज 222 जी कसम 2 दल दम लए अर लाख नमक किया पक 
ऋ स्व प्राणघारियों फा छाक दे अथोत सांए ध्राणघारी इस्तस्ले 
उपभोग लाभ करत हैं ॥ ॥ ॥ , ॥ ॥'। 
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कोक है; (प्रित॒यज्ध)) और जो वद्द पितरों को देवा है झौर जो 
सत्तान को ज्ाहता है,इससे वह पितरों का छोक है;(लग्ज्अः)और 
ज़ो जद म्रतुष्षों को वास देता है और ज़ो इनको भोजन देता . 
है, इस से ब्रह् मनुष्म़ों का छोक हैं; ( भूतयज्ञ ) और ज़ो वह 
प्रश्चओों के छिये घास और जरू माप्त करता दै।इससे चुद पशुओं 
करा क़ोक़ है; और जो इसके घ॒र सें त्ञौपाए, पक्की, और चिजंटी - 
तक (जीवजन्तु) उपजीविका पाते हैँ, इससे त्रह उन्नका लोक 
है । जैसाकि दृर पक चाहता है, कि उसुके अपने छोक को 
हानि न पुईुँचे, इसी प्रकार सारे प्राणधारी इस (रहस्य) के जानने , 
वाले क्री हानि नहीं चाइते | सो यह ( विषय ) ज़ाना गया है 
ओर इस पर विचार किया गया है % ॥९५७॥ | 
हे आत्मेवेदमत्र आसीदेक एव । सो5कामयतर'जाया 
मे स्पादथ प्रजायेय,अथ वित्त मे स्यादथ कम कर्वीय? . 
“इति । एतावानू वे काम+, नेच्छ>अंनातो सूयो वि- 
न्देत, तस्मादप्येतहकाकी कामयते,'ज्यया. मे स्थादथ .. 
. अजायेय, अथ वित्त मे स्थादथ कम कुर्वीय! इति । 
'स॒ यावदप्येतेषा मेकेक न पराभोत्यकृस्न एवं तावन्म- 
' न्यते | तस्थो कृत्स्तता-म्‌न एवास्थात्मा; बाग्जाया; 
प्राण: प्रज्ञा: चक्ष॒म्ोज॒ष वित्ते, चक्षषा हि ता्निनदते; 
ओके देव ०ओजेण: हि-तच्छ्फेति: आत्मेकास्क कर्म 
कर कै लोक बाग शरण मे एल पाए शिकार न्जिहि ब्ब् 


अध्याय ९ बाछ्मश् ४ खण्ड १७ चर 
आत्मना हि कम करोति; स एप पाज्ञेयज्ञः: पाडः 
पशु॒:, पा: पुरुष: पाउइन्क्मिद सर्व यदिदं किश्व । 
तदिदऋसर्वमाप्रोति य एवं वेद ॥१७॥ 
आरम्भ में यह केवर आत्मा अक्ेछा ही था। उसने इच्छा 
की ' मेरे लिये र्री हो, तव में सन्‍्तान वाका बनूं , और मेरे 
छिये घन हो,तथ में कर्म करूं?इतनीही (मनुष्यकी) कामनाहै,चाहता 
हुआ भी इससे वढकर नहीं पासक्ता, इसलिये अब भी अकेछा 
इच्छा करता है, मेरे लिये स्ली हो, वव में सन्‍्तान वाला बन, 
और मेरे लिये धन हो, तव में कम करूं? | बह ज़ववक इन 
(स्री,सन्‍्तान, धन और कर्मों की पूर्ति) में से एक २ को नहीं 
पाछेता, तद तक ( अपने आपको ) पूर्ण नहीं मानता! उस 
की पूर्णतां ( इस प्रकार बनती है >-मन ही इसका आत्मा 
( प॒ति ) है; वाणी पत्नी है; प्राण सन्‍्तान है; नेत्र मालुष घन है 
क्योंकि नेत्र से उस ( मानुषधन ) को पाता है; श्रोत्न देव 
( धन ) है; क्योंकि ओत्र से उस ( दवधन ) को ( वेद द्वारा) 
छुनता है, ( शरीर ) ही इसका कम हे, क्योंकि, शरीर से ही 
करे करता है। सो यह पांच से वना हुआ यज्ञ है, पांच से घना 
हुआ पु है, पांच से वना हुआ पुरुष है, पांच से वना हुआ 
यह सव कुछ है, जो कुछ यह है # । जो इस ( रहस्य ) को 
जानता है, वह' इस सच को पाछेता हैं ॥ ९७ ॥ 
मनुष्प की कामना इतनी ही है, कि उसके पास स्ली और 
पुत्र, हों, और घन. दौलत हो, ज़िससे. वह. बड़ेरे यज्ञ और दूसरे 
कर्म करसके, देष सारी कामनाएं इन्हीं के अन्दर हैं,इनसे अछूग 
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नहीं। इनमें से जवतक कोई भी कामना पूर्ण न हो, पुरुष अपने 
आपको पूणे नहीं समझता। पर यह उसकी भूलछ है, इन बाह्य 
साधलों से उसकी सच्ची पूर्णता नहीं, सच्ची पूर्णता उन साधनों 
से है, जो उसको साथदी दिये गये हैं । सों मन यजमान है, जो 
सारे छुमसेकलपों (यज्ञों) का करने वाला दे । वाणी पत्नी है,जो 
उन झम कर्मों में सहायता देती है । इन दोनों की एकता से 
जो सनन्‍्तान होती है, चद् भाण है, जीवन है । यज्ञ में जो गौ 

आदि मानुष घन है, वह यहां नेत्र है, क्योंकि यह :इन सारें 
धनों की प्राप्ति का साधन है । उपासना और ज्ञान जो देवधन 
है, बह यहां श्रोत्र है, क्योंकि ओचर से उपासना और ज्ञान को 
छुनते हैं, ओर उसका शरीर यज्ञ का कर्म है। सो यज्ञ, पति, 
पत्नी, साल॒ुष घन, देव घन और कर्म इन पांच से वना. है। 
दूंधरी चस्तु्ं भी पांच तत्तों से ही वनी हैं । सो जो मन 
बाणी, नेच, ओच ओर कम से:अपनी, पूर्णता, वना छेता है, 


उसके सब कुछ अधीन होजाता है ॥ 
पाँचवां ब्राह्मण--- 


'यत्‌ सप्तान्नाति मेघया तपसा$जानयत्पिता । 
एकमस्य साधारणं दे देवानभाजयत्‌ ॥१॥ 
-जीण्यात्मने5छरुत पशुभ्य एक आयच्छत । 

. तस्मिच्‌ सर्वे आतिषितं यत्च प्राणिति यंच न ॥र॥। 
कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्ते&्यमानानि सर्वदा । 

यो बे तांमक्षितिं वेद सो&$न्नमत्ति प्रतीकेन ॥॥ 
सदेवानापिगच्छीत स ऊजमसुपजीव ती,ति शछोका+॥ 


अध्याय ९२ ब्राह्मण ५ खण्ड १ 9३ 


६. 


. ( सष्टि के ) पिता ने ज्ञान और तप से जो सात अन्न 
उत्पन्न किये। (उन में से) एक अन्न इसका(>सारे भराणधारियों 
का) सांझा है, दो देवताओं को बांट दिये ॥ ५ ॥ तीन उसने , 
आत्मा के लिये वनाए, एक पशुओं को दिया, उस में सब कुछ 
संहारा लिये हुए है, जो सांस केता है, और जो (सांस ) नहीं 
( छेता ) | २॥ वे (अन्न) क्‍यों क्षीण नहीं दोजाते,जवकि सदा 
खाए जारहे हैं ! जो इस न क्षीण होने को जानता है,बह अपने 
मुख से अन्न खाता है ॥ २ ॥ वह देवताओं में मिल जाता है 
और बह रस (अमृत) का उपभोग करता है॥शा (आगेये छोक 
हैं (पूत्े ऋषियों के, जिनमें इन सारी चातों की न्याख्या है ) ॥ शा 

यत्सप्रान्नाति मेघया तपसाउजनयत््‌ पिते” ति मेध- 
'.या हि तपसा5जनयत्तपिता | 'एकमस्य साधारणामि'ती 
दर्मेवास्य तत्‌ साधारणमन्न॑ यदिदमद्यते।ल य एतदुपा- 
स्ते, न स पाप्मनो व्यावतेते,मि श्रण्छ्येतत। के देवान 
माजयद,इति। हुत॑ं च प्रहुतं च। तस्मदिवेभ्यो जद्बति 
च्‌ प्रचजुह्मति, अथो आहदर्श पूर्णमासाविति,तस्मान्ने 
-शियाज्कः स्थात्‌। पशुम्य एक प्रायच्छदि'ति तत्प- 
यः । पयोशहेवाश्रे मनुष्ियाश्व पशवश्रोीपजीवन्ति, 
-वस्मात्त्‌ कुमार जात॑ छत॑ वैवाग्रे अ्रतिलेहयान्ति, सन 
वाध्नधांपयन्ति, अथ वत्संजातमाइस्तृणाद इति |. 
“तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठित यच् प्राणिति यच्च नःइति पयसि ' 
- हीदंझुसचें प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति, चच्च न । घत्चदिद 


छर्‌ बुदददारंण्यक*डपंनिंपदं 


माहः, सिवेतसरं पयसा जैहंदपपुनमंत्संजेयति'इंति। 
न तथा विंद्यादं, यंदहरेव जुहोति, तदहः पुनर्त्यु 
मपजयशथेवं विदान्‌ सवेझहि देवेम्यो5त्नायं प्रयःछतिं, 
कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्तेड्यमानानि सर्वेदा' इंते 


पुरुषो, वा अक्षित्ति।, सहीदमन्न पुनः पुनजेनयते । 
यो वे तामक्षिति- वेद!इति ।. पुरुषो वा: आक्षितिः,सही 
दमन घिया: घिया जनयते कर्मभिः, यद्धेतन्न-कुयोत्‌: 
क्षीयेत॒ह:। 'सोड5्मत्ति प्रतीकेने'ति मुख प्रतीकं- सुख 
नेत्यतत्‌ । स॒ दुवानपिगच्छाति' स ऊंज सुपजावाते 

ति प्रश्ण्सा ॥: २ ॥ 

#(स्पष्टि. के) पिता ने “ज्ञान और तप से- जो सात अश्न 
उत्पन्न किये?” यदद सच है, कि उसने ज्ञान और तप (श्रम) से ही 
सात अन्न उत्पन्न किये हैं । ४ (उन में से ) एक अन्न इंस कं-- 
( सारे माणधारियों) का सांझी है ? बंद सांझों अन्न यही है 
जो यह खाया जाता! हं-। वह: पुरुष जो इस ( संक्षि अंच्न को) 
उपासतां: है ( खाता'हं ) वह पंप से अछग नहीं: होता, क्योंकि 
यहें ( अन्न) ( सवका-) मिला हुआ है । “दो देवताओं को बांट- 
दिये” ( बे, दो, ये, हैं ) हुत और भहुत-( हुत-देंचवाओं के 
लिये अभ्नि में इाम करना और भट्ठत--वेलिंदेना) इसलिये देवता- 


कलम 33333: %-%%००५०००० ००० 
ऋ इश्त स्वफंड्े में पिछलके:्स्कॉको की व्याख्यः हैः जो पाठ बन्या: 
कि “इस्त लिन्ह” «के अन्दर दे चद पिछले इलोक का. दे । उस्रके आगे 
छस्वकी “यॉखया दि था उसके विषय में ऋूंछे ऊंदा डे । 
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और पूर्णमास ( दर्शोष्ठि ओर पूर्णमासेष्टि ) हैं # इसलिये मसुष्य 
को निरा काम्य इष्टियें करने वाऊहा ही नहीं वने रहना चाहियेवँग 
४ एक पशुओं को दिया ” वह दूध है । क्योंकि आरस्भ में 
( बचपन में ) मनुष्य और पछ दूध का ही उपभोग करते हैं, इस 
लिये नए उत्पन्न हुए बच्चे को पहले पहल घी चटांते हैं वा स्तन 
पिलाते हैं # | और सजाए चछड़े को कहते हैं कि * अतृणाद ? 
हैं अर्थात्‌ अभी घास नहीं खाता | “ उस पर सब्र कुछ सहारा 
लिये हुए है, जो सांस रेता है और ( सांस ) नहीं (लेता है) ?। 
क्योंकि दूध पर यह सब कुछ सहारा लिये हुए है, जो सांध् 
छेता हे और सांस नहीं लेता है ह॥ 





# इलोक में यद फदा था, कि दो अच्छ देवत्ताओं को यांटदिये, 
पर दलोक में यद्ध स्प्ट नहीं कि वे दो फौनसे दें, इसलिये सम्मय 
होने स्तर फई कोगों ने उन दो से छत प्रहुत समसे दे सौर दुखरों ने 
दुशे, पूणेसास । उपनिषद्‌ में दोनों मत द्खिलादिये रद ॥ 

' शतपथ ब्राह्मण में इप्टि शब्द उनके लिये भसििर्ः है जो फास्य 
इंष्टिय दें । इस्तौलिये यदां इश्टिफा अथे फाम्य इप्टि किया दै,आभिप्राय 
यह दे, कि द्श पूणेमास देवताओं कला अन्न है और मजछुप्य देचता- 
आओ का दिया हुआ खाता हे, इसालिये दस्त पूर्णगास उसका आद- 
शुयक फतेब्य दे | अतएुव ये दष्टियं नित्य घर्से समझकर करती चा- 
दिये, न ि फास्य इश्यिं समझकर । कास्य इश्टियों के न करने स्ले 
मनुष्य पापी नहीं दोता, पर नित्य कमे के त्याग सत्र पापी बनता है ॥ 

के ज्ञातकमे स्वेस्कार में पद्ले सोने की स्काई से धो चटाते हैं 
फिर माता का दूध पिछाते दें (देखों छच्ध० उप० ६। छ । २६७) 

$ ज्ञो सांस नी लेता, उसका सद्दारा दुध्य पर केस्ते दे? इस्स 
का आशय यद्द सम्भव भतीत दोता दहै,कि दूध की ऊआइुति से सांस 
न लेने चाले जगत प्को सी पुष्टि मिलती है ॥ 


सकड बुद्ारण्यक-डउपनिपद्‌ 


अब जो यह कहते हैं, कि यदि कोई पुरुष चरसभर दूध से 

होम करंता है, तो बह फिर मृत्यु को जीत छेता है, यह ऐसा नहीं 
- समझना चाहिये । जिस दिन हो वह (दृध से ) होम करता 
है, उसी दिन ही वद फिर मत्यु को जीत लेता है ; क्योंकि जो 
यद्द जानता है, बह देवताओं को खाने योग्य सच आहार देता है 
(अर्थात्‌ दूध ) । “वे अन्न क्‍यों क्षीण नहीं हो जाते, जबकि 
चह सदा खाए जारहे हैं?” ( इसका उत्तर यहं है ) कि पुरुष # 
( जिराद ) अक्षिति (क्षीण न होने बाला ) है, चह इस-अन्न को 
'फिर २ उत्पन्न करता है। 

४ जो इस अक्षिति (न क्षीण होने ) को जानता है ”” कि 
निःसन्देद पुरुष अक्षिति है, वह इस अज्न को अपने हर एक ज्ञान 
से और कर्मा से उत्पन्न करता है। यदि बह इसको उत्पन्न न करे, 
तो यह क्षीण डोजाएं। “ वह अपने सुख से अल खाता है? 
यहां प्रतीक मुख के अर्थ में है इसलिये सुख से । 

... “तह देवताओं में मिछजाता है ओर चह अमृत का उपभोग 
करता है?” यद्द (इस विद्या के जानने वाले की) पश्चंसा है ॥र॥ 
भाष्य-परमात्माने अपनी सारी पजा के लिये सात प्रकार केअन्न 
उत्पन्न-किये हैं, जिन में से वह अज्न जो हम मतिदिन खाते हैं,बह 
[8५ «अदा भ भजलल र कि पु 
उसकी सारी मजा का सांझा है,'उसपर सबका स्वस्व है। अतएच 
इस अज्ञ में से देवता, अतिथि, और पश्ठ आदि के 'छिये भाग 
निकोछा जाता है। यदि कोई इनके किये न देकर केवछ अपने. 
लिये पकाता है,तो चद केवछ पाप खाता है,जैसाकि शास्त्र में कहा है- 
'फिमण लकासे चाले पुरुष मक्ष को यश छाया पार २ उतफ्ष ड्यरा चार २ उत्पर्ी 
ऋरेते रद्दते हैं इसलिये व्तीण नहीं होता (शाून्यचाय्ये) 


अध्याय ९ ब्राह्मण ५ खण्ड २ | प्‌ 
मोधमन्ने विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीभि वध इत्‌ 
स तस्य। नाय॑म्णं पृष्यति नो सखाय॑ केवलाघों 
भवति केवछादी ॥ (जऋकुए १०।५२१॥। ७१ ६) 
पवित्रज्ञय मे शुन्य पुरुष व्यथे ही अन्न को लाभ करता 
है, में स्पष्ठ कहता हैं, कि वह (अन्न ) उसकी (खुराक नहीं ) 
मौत ही है। जो न अथमा को घुष्ट करता है (यज्ञ द्ववरा देवपूजा 
नहीं करता)ओऔर न मित्र को घुष्ठ करता हे,वह अक्रेछा खानवाला 
केचल पापी बनता है ॥ 
यकज्नशिश्ठशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते सवे-किल्बिपः । 
भ्ुञ्जन्त ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
यज्ञ का वचा हुआ खाने वाले वनकर सब पापों से छूट 
जाते हैं| पर घचह केवल पाप खत्ते हैं,नो अपने अर्थ ही पकाते हैं 
(गीता २॥ १३) अतएव यह अन्न जो हम खाते हैं, इसमें सबका 
हिस्सा है, जो सब को देकर आप खाता है,तह पुण्यात्पा है ओर 
निम्चके अञ्म में से देवता, मसुष्य और पशुओं को भाग नहीं 
मिलता, वह पाषी है ॥ 
सगति-सात अज्नों में से चार अपनों फी व्याख्या फर आए दै। 
तीन अज्नों की व्याख्या का स्थान यद्यपि द्श पूर्णाास के अनन्तर 
था, पर इप सी वो का आध्यात्मिफ आधिभौतिक और आधिदेविक 
' रूँंप विस्तृत विषय है, इसलिये चहाँ से मसकूश फरके अब उनकी 
व्याख्या आरम्भ फरते दें :-- 
-ओण्यात्मने5कुरुतति. मनो वाच॑ प्राणं । तान्या- 
' त्मने5कुरुत । “अन्यत्रमना अभूव॑ नादशंमन्यत्र 
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मना अमभूव॑ नाश्रोषमिःति मनसा सेव पश्यति 
मनसा शृणोति । कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा 
श्रद्धा घतिरघातिहीं थी भी रियेतत सर्वे मन एव। तस्मा- 
दापि पृष्ठत उपस्पष्टोी मससा विजानाति। यश कश्व 
शब्दों वागेव सा। एपा छान्त मायत्ता एपा हि न । 
प्राणोषपानों व्यान उदानः समानो$न इल्येतत्‌ सर्व 


प्राण एव | एतन्मयो वा आत्मा वाब्वयों मनोमयः 
प्राणमयः ॥ ३ ॥ 


४ तीन उसने आत्मा के लिये बनाए ?? अथांव-मन, बाणी 
और पाण । इन तीनों (जअज्ञों) को उसने आत्मा के लिये 
बनाया । (जेसाकि छोग कहते हैं कि) “ मेरा मन कहीं और था, 
मैंने नहीं देखा; मेरा मन कहीं और था, मैंने नहीं सुना” सचझुच 
मज्ुष्य मनसे दी देखता है मन से ही सुनता है# कामना, संकल्प, 
संशय, अद्धा, अद्धा की कमी, घारणा (स्परति), स्प्रति की कमी, 
+ छज्जा, छुद्धि, भय, यह सब कुछ मन ही है । इसलिये यद्यपि 
पीठ की तर्फ से किसी को छुआ जाए, तो भी बह मन से जान 

_छेता है ;। जो कोई शब्द है, वह सब वाणी ही है। निशसन्‍्देह है, बह सब बाणी ही है । निश्सन्देह 
# मन दूसरी ओर हो, तो न रनता है, न देखता ह्टे॥ 


«कं घ्श्यारण है. इनक 
रे आति++घारुणा अथात देंद आदि को थांस रसख्तना और 
शअध्यातित्टू्न थासे रखना ( शाफराचाय्ये ) ॥ 


के! अगर किसी को सामने की तप से छुप्ट, तो बच छूने चार 
को आंखों से देखकर पह्चत्तात सतक्ता है, पर यदि पाठ की तप से 
_छुप, तो भी घद्द पदचचान छेता है, यहां तो आंखों ने कोई सद्दायता 
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यह अन्त ठक पहुंचती है और यह अपने आप छुछ नहीं। #प्राण, 
अपान, उ्यान, उदान, समान यह सब जीवनर्शक्ति ( अन ) 
केवल भाण ही है क । निःसन्देद यह आत्मा एतन्मय (इन्हीं पर 
निर्भर रखने वाला) है, वाणी पर निर्भर रखता है; मन पर निर्भर 
रखता है; पाण पर निर्भर रखता है॥ १॥ 

सं०--इन्हीं तीन अन्लों प्ला याहा जगत्‌ सें विस्तार फदते है:--- 


त्रयो लोका एव एवं । वागेवाये लोको; मनो$न्त- 
रिक्षकोक) प्राणोईसों ठोकः ॥ ४ ॥ त्रयो वेदा एत 
एव। वागेवर्वेदः,मनो यजुर्वेदश,प्राणर सामवेद गो प।। 
देवाः पितरो मन॒ुष्या एत एवं । वागेव देवार, मनः 
पित्तर, प्राणों महुष्या:॥६॥ पिता माता प्रजेत एवं । 
मन एवं पिता, वाबड्याता, प्राणः प्रजा ॥जा 


तीनों लोक यही हैं । घाणी दी यह छोक ( प्रथिवी लोक ) 
हैं, मन अन्वरिक्ष छोक है, प्राण वह लोक ( यो छोक ) है ॥ ४ 


नहीं दी. यद केवल मन ही दे, जो उसको पद्दचानता दे ! इस्त 
तरद मन याफी इन्द्रियों के साथ मिलकर भी भझौर स्वतन्त्र भी 
अपनी अनन्‍त इसियों से आत्मा फो भोग झुगाता है ॥ 

% थाणी किसी बात के प्रगट फरने फे लिये घोकी जाती दैे। 
इसी से भजुष्य फे सारे उयवदहार चलते थे । इस प्रकार यद्द मलुष्य 
फा वड़ा सारी प्रयोजन सिद्ध फरती दे | इस प्रयोजन फे सिदा यधदद 
अपने आप ऋछ नहें ॥ 

कु प्राण, अपान, व्याल, समान, उऊदान, । ये सिन्‍न २ कार्यों के 
देतु से प्राण फे दी नाम हें । इसके सिन्‍म काये देखों छुद० ऊउपण 
8१७४७ । ० प्रत्म० डप० ३ । ४-७ भे 
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तीनों वेद यही हैं । वाणी ही ऋग्वेद दे, सन यज़वेंद है, प्राण 


सामवेद है ॥ ० 0 देवता पितर और पलुष्य यही हैं। वाणी ही 
देवता हैं, मन पितर हैं, प्राण मनुष्य हैं ॥ < ॥ पिता माता ओर 


सन्‍्तान यही दै,मन ही पिता है, चाणी माता है भाण त्रजा है॥आ। 


विज्ञातंविजज्ञास्य मावेज्ञतमत एव। यत्‌ किच विज्ञात 
वाचस्तद्गपं,वागिध विज्ञाता,वागेनं तद्‌ मूत्वाउवाति॥< 

जो कुछ जाना हुआ है, जिसके जानने की इच्छा है, और 
जो कुछ बेमालूम है, वह यही (तीनों) हैं। जो कुछ जाना हुआ है, , 
बह वाणी का रूप है, क्योंकि वाणी जानी हुई है, घरणी इसकी ः 
बह ( विज्ञातवस्तु ) चनकर रक्षा करती है #&॥ < ॥ 


यत्‌ किच्च विजिज्ञास्यं, मनसस्तदु्प । मनो हि 
विजिज्ञास्पं्न एन तडुवाधति ॥९॥ यत्‌ किद्या- 


विज्ञातं, प्राणस्य तद्ग॒प । प्राणों छ्यविज्ञातः, प्राण एन 
तड़ूवाइवति ॥ ६० ॥ 


जिस वस्तु के जासेन की इच्छा होनी चाहिये, मन का रूप है। 
४५ # ०. कप. 8«. मी ।.+० कक. कि # ४ 

वर्योकि जिसके जानने की इच्छा होनी चाहिये,बह मन है। मन चह 

# छू घुक विज्ञात चस्तु बाणी का रूप है, जो पुरुष बाणी 

क्री दस चिभ्ूति को जानता छे,छख पुरुष फो जो चस्तुएं विश्लात हो 
जुकी हैं, उन से जो स्ठाम दोसा दै, घद चारुचत्र में वाणी ही उस 


पे परस्त चस्तु के रूपए न छास पहुचाती है, हर्यो"सत ने कस्तुए वाणी * 
छाशा डी जानी गई हैं ॥ 
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(विजिज्ञास्स चस्तो बनकर इसकी रक्षा करता है आ्लाशा। जो कुछ 
अविज्ञात (वेमारूग) है,वह प्राण झा रूप हे,क्योंकि माण अविज्ञात 
है। माण चेह (अजिज्ञद) वनकर इसकी रक्षा करता है | ॥२०॥ 
सं०--अघध वाणी, सन औरं प्राण का समाशिरूप द्खिकाते दें;-- | 
तस्येवाचःपृथिवी शरीर ज्योतीरुपमयमत्तिः। तद़ 
यावस्ेव वाक्तावती एथिवी तावानयमणिः ॥११॥ 
उस वाणी का ( जो प्रजापति का अन्न दे ) शरीर प्रथिवरी 
है,यह अग्नि ज्योतिरुप (उसकी जोत) है । सो जितनी बडी ही यह 
बाणी है, उतयी ही प्रिय है, उतनी ही यह अपने है क॥५शा। 
अथैतरय मनसो थोः शरीर, ज्योतीरूपमसावा- 
दिलः । तद यावदेव मनस्तावती योस्तावानसावा- 
दिल्ः । तो मिथुनरुसमैतां, ततः प्राणोडउजायत, स 
इन्द्रः्स एपोइसपल्रः । द्धितीयों वें सपलो नास्य 
सपत्नोी भव॒ति य एचेचेद ॥ १२ ॥ 
# भमजुष्य को जो नया २ शान लाभ करने फी इच्छा छूमी 
रदती है, यह मन हो की चेण्टा दे, मन इस भान्ति आत्मा फा 


भला फरता दे ॥ _ ि 
न॑' जिस तरद्द पिता चेमादूम दी पुत्र का भला फरता है, इसी 


तरद पाण चेमादूम दी आत्मा फा सला फरता दे,जगत, में जो फोई . 
चस्तु इसप्रकार मनुष्य का सला करती है, चद्द प्राण का रूप है ॥ 

+ यहां वाणी का समंशटि स्वरूप दिखलाया है । याणी में जो 
शब्दों के भफाश करने की शाक्ति दे, चद यददे आशि दे “ अपिवा- 
गभूत्वा सुर्ख म्राविद्यत!>आपि घाणी चंनफ़र सुस्त : में प्रपिष्ट हुई 
(पतण्डप०११२) सती यद्द आपने साध प्थिवीमें पूण दे,इसलिये बाणी 
खसमएिरूप में उतनी'दे, जिंदनी कि यद्द आमने वा प्थिवी हे । इसी 
प्रकार आगे मन मौर प्राण का भी समछिरूप जानो ॥ 


<० ब्ुहददारण्यक-उपनिषंद ' 


अब इस मन का धारीर यो है, दह सर्द ज्योतिझुप है । सो 
जितना ही मन दे,उतना यो दे,उतना वह स्र्य है। वे दोनों (अग्नि 
और सख्तर्य) जोड़े संगत हुए, तव प्राण (वायु) उत्पन्न हुआ, और 


बह इन्द्र है,# ओर वह विना बच्चु ( भतिपक्षी ) के है। निःस्सन्देह 


दूसरा (अपना सानी) शन्नु (मतिपक्षी) होता हैं, जो इस (रहरुय) 


को जानता है, उप्तका शाज्ञ (प्रतिपक्षी) नहीं होता है॥ ५२ ॥ 
अथैतस्य प्राणस्यापः शरीर ज्योतीरूपम सौ चन्द्रः। 
तयावानेव भाणस्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रः ते 
२ रे नर हा चर 
एत खबएव समाः सवइनन्ताः । स यो दहेतानन्तवत 
उपास्ते&न्तवन्तं स छोक॑ जयति । अथ यो हैतानन- 
न्ताजुपास्ते, अनन्तं स छोंक॑ जयति ॥१३॥ 
अब इस भाण का दारीर जल है, * और वह चन्द्र ज्योत्ि- 
रूप है। सो जितनादी माण है उतनाही जल है उतनाही वह चन्द्र है 
सो ये सारे ही बराबर हैं, सारे ह अनन्त हैं $। यह जो 
इनको अन्तवाछा मानकर उपासता है, वह अन्तवाले लोक को 
ही जीतता है, पर जो इनको अनन्त मानकर जपासता है, बह 
अनन्त छोक को जीतता है 8 ॥ १३ पे . ह 
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संगति--प्राण की समणिरूप में जल और च्वन्द्र के साथ एकता 
बतलकाई दे । अब उसी चन्द्र' फ्लो विशरूरूप वर्णन करते हैं;--- 

सएपष संवत्सरः प्रजापतिः पोड्शकलः। तस्य रात्रय 
एवं पथदुश कलाश,ध्रुवेवास्य षोडशी कछाः। स राज्रि- 
भिरेवाच प्रयेततेउप च क्षीयते। सो 5मावस्यां राजिमेतया 
छा ४. + रे 
पाडश्या कृछया सवामद प्राणभृदनजलुप्राचश्य ततः 
प्रातजोयते । तस्मादेतारूरात्रि प्राणभ्रतः प्राणं न 
विच्छिन्यात्‌, आपि कृकलासस्य, एतस्या एवं देव- 
धाया अपचिये ॥ १४ ॥ 

सो यह (चन्द्र) वरस वन कर प्रजापति (बिरा ट्‌) है, जिसकी सो लूह 
करा हैं। राजियें ( २८ तिथियें ) उसकी पन्द्रह कला हैं। अटछ 
रहने वाली(धघुवा)इसकी सोलहवीं कला है # वहरात्रियों(तिथियों) 
से ही पूर्ण होता है ओर क्षीण दोता है | बह अमावस्या की 
रात्रि को इस सोल्हवीं कला द्वारा हरएक प्राणधारी में प्रवेश 
कर फिर भ्रातःकाल उत्पन्न होता है। इसलिये इस राकजि 
(अमावस्या) को इसी ( चन्द्र. ) देवता की पूजा के लिये किसी 
प्राणघारी के भाण को न काटे; छिपकर्ी के भी ॥१४ा। 

यो वे स संवत्सरः प्रजापति: षोडशकलों€य मेव स 


# अमाथरूया के दिन जो चांद फी कला भअददय रहती दे ॥ 
..._*झुकूपक्ष फी घतियदा से लेकर पौणेमासी तक चन्द्रमा एक रे 
करा से प्रातोदिन बढ़ता है । और कृष्णपश्चठ में ऋ्मदा। एक २ फरा 
- के घटता दे, यहां| तक कि अमावास्या को: उसकी एफ अटल 
करा अदृहय रह जाती दे ॥ 


रा 


<ढर बुहददारण्पयक-उपॉनिषद्‌ 


यो<यमेबंवित्पुरुषः । तस्य वित्तमेव पंच दशकछा, 
आत्मेवास्यथ पोडशी कछा । स वित्तेनेवाचपूर्यते5प- 
चक्षीयते । तदेतन्नभ्यं यदयमा त्मा प्रधिवित्ते। तस्माद 
यद्यपि सर्वज्यानिं जीयते,आत्मना चेज्जीवाति, प्रधि- 
ना5गादित्ये ब[६४हु॥॥ १५ ॥ 

निःसन्देह वह सोलह कछा वाला प्रजापति, लो बरस है, 
वह यही है, जो यह इस चिच्या का जानने बाला पुरुष है | धन 
ही बसकी (बहने घटने वाली) पन्द्रह कला हैं, आत्मा ( अपना 
आप, शरीर ) ही इसकी सोल्हर्वी कछा है। वह घन से दी पूर्ण 
होता है और क्षीण होता है। सो यह ( पहियेकी ) नाभि # है 
जो यह आत्मा (घारीर ) है और घन भधि है| इसलिये यद्यपि 
वह हर एक वस्तु को खो देताहे, पर यादि वह आत्मा से जीता 
है, तो (छोग ) यही कहते हैं, कि यह प्राध से जाता रहा है 
(जो फिर पूरी की जासक्ती है )॥ श<८ ॥ 

यद्ञाप धन से ही मन्तुष्य बढ़ता है ओर घटता है, पर धन 
उन कछाआ का नाई ई, जो चार २ चन्द्र को पूर्ण करती हैं, 
ओर छक्षीण करती हं। मनुष्य स्वयं उस ध्रुव करा की नाई है, 
जो सदा बनी रहती है, ओर जिस के चारों ओर एफेर सारी 
कलाएं इकहठी हो जाती हैँ । अथवा घन जिस चक्र की भधियें 
हैं, मनुष्य स्वयं उसी चक्र की नाभि है, नासि परतिप्षेत रहती 
है और पाधियें टूटती और रूगती रहती हैं 0 

#% नामि>पद्धिये की नाफ | प्रधिन्‍्न्गोंल पद्धिया यनाने में जो 
४ डेड़े लगाए जाते हैं, घचद्द हर पक डेडा सि कदराता है ॥ 
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स्व०-मज़ुष्य फो जो घनमें इच्छा है,डस्का फल फर्म है और जो 
७ 4०. ढ न 
रुंजी में इच्छा दे उसका फंल पुत्र है, अब कमें, पुत्र और विद्या फा , 
जो फर दे, उसको अरूग २ दिख्षछाते दें ॥ 


अथ त्रयो वाव लोका, मजुष्यलोकः पितृलोकों 
देवकोक इति । सा<य॑ मनजुष्यछोकः उत्रेणेव जय्यों 
नान्येन कमणा । कमेणा पितृलोको विद्यया देव- 
लछोकः । देवलोको वे छोकाना&श्रेष्टस्तस्मारियों- 
प्रश७#सन्ति ॥ १६ ॥ 
फिर तीन ही लोक हैं, मनुष्यछोक ( मनुष्यों का छोक ) 
पितृछोंक (पितरों का केक) और देवलछोक (देवताओं का छोंक) 
सो इस मनुष्य छोक को केवल पुत्र से दी जीत सक्ते हैं, किसी 
दूसरे कम से नहीं । कम से पित्॒लेोक फो, और विद्या से देव- 
लोक को ( जीत सक्ते हैं )। 'निःसन्देह देदलाक रूब छोकों में 
से अ्रेप्ठ है, इसलिये विद्या ( ज्ञान ) की भरवंसा करते है ॥ २८॥ 
से०-यद लोक पुत्र सत्र कैसे जीता जाता दे १ यद्द दिखलाते हैं:- 
अथातः संप्रत्तिः-यदा प्रेष्यन् मन्यते,अथ पुत्रमाह 
त्व॑ ब्रह्म, ले यज्ञस्त्वं लोक' इति। स पुत्र प्रयाह, अहं 
ब्रह्माह यज्ञे'5ह छोक! इति। यद्वेकियानूक्त तस्य सबे- 
स्य ब्रह्म ता । ये वे केच यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इसे 
कता | ये वै के च लोकास्तेषां ,सर्वेषां लोक इत्येकृता | 
एतावदा इदरसवे एतन्मा सवछसन्नयमितो इशुनज- 
दिति, तस्मात्‌ पुत्रमच्ञशिष्ठट छोक्‍्यमाहुः । तस्मादे 


डे बुहदारण्यक-उपनिषद्‌ . ा 


नमलुशासति,स यदेवेविदस्माछोकात्‌ प्रैति,अथैमिरेव 
प्राणैःसह पुत्रमाविशति।स यद्यनेन किंचिददणया $ऋते 
भवाति, तस्मादेन&सव्ैस्मात्‌ पुत्रो सुथति, तस्मात्‌ 
पुत्नोनाम । सपु॒त्रेणेवास्मिँ छोंके प्रतितिष्ठति, अथैन 
मेते देवाः प्राणा अग्ग्ता आविशानिति ॥ १७ ॥ 
अब इसके आगे सम्प्रत्ति & ( कहते हैं )--जब मनुष्य 
' समझता है, कि में मरने वाछा हूँ, तब वह घुत्र को कहता है, 
४ तू न्रक्म ( वेद जो पिता ने पढ़ा है ) है; त्‌ यज्ञ (जो पिता से 
किये गए हैं) है; व्‌ लोक ( जो पिता ने जीते हैं ) है । चइ- पुत्र 
उत्तर देता है, ' में तष्म हूं, में यज्ञ हूं, में छोक हूं? नो कुछ 
पढ़ा गया है, उस सारे की “ब्रह्म” यह एकता दे +। जो कोई यह 
हैं, उन सब की “यज्ञ” यह एकता है। जो कोई छोक हैं, उन सब 
इकी 'छोक! यह एकता है ॥ इतना ही यह सब कुछ है ( जो पिता 
से किया गया है अथोत्‌ विद्या, यज्ञ ओर कोक ) स्ों इस (पुत्र 
ने) यह सब कुछ बनकर इस लोक से झुझे पाकना है यह (पिता 





# स्वस्पक्ति-स्पना, पिता अपने सरने के सतमय इन यचनों 
(में पुत्र को अपना जम्मे फस्मे स्वॉप कर जाता दै 4 ५ 

न* ब्रद्। इस्र एक झाचद्‌ में चद सब कुछ भरा हुआ दे, जो कुछ 
पिता ने इस्त छोक में सवोस्ता दे और जो स्तीखना देष रहा है । इसे 
प्रकार यज्ञ इस्त प्ग्क छावद में थे सारे यक्ष हें जो उसने किये है और 
क्षो करने दें। और “को ७? इस्त ए्ब्क शब्द में वे स्रारे: छोक दें जो पिता 
ने जीते हैं और जो जीतने हे । अब पिता इन सब के र्िये पु 
को अपना प्रतिनिनि छोड़ता दे ॥ ; 
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का विश्वास ) है-# । इसलिये उस घुत्र को, जिसको (पिता ने) 
यह अनुशासन कर दिया है, छोक के योग्य कहते हैं, अतएब 
पुत्र को अनुशासन करते हैं। वह (पिता) नो ऐसा जानने बाका 
, है, जब वह इस छोक से चलता है, तो वह इन्हीं भाणों ( मन, 
बाणी और प्राण ) के साथ पुत्र में मवेश करता है + । यदि 
उसने किसी छिद्र ( विप्न वा छुटि ) से कोई काम पूरा नहीं 
किया होता, तो उस सारी कमी से इसको पुत्र छुडाता है, इसी 
लिये पुत्र नाम हैं ॥१। वह अपने पुत्र के द्वारा ही इस छोंक में 
प्रतिप्ठित--(कायम) रहता है ६ तव उस (पिता) में न मरनेवाले 
देव भ्राण ( मन, वाणी, प्राण ) प्रवेश करते हैं ॥२ण॥ 
पूथिव्ये चेन मभेश्व देवी वागाविशति। सा 
वे देवी वाग, यया यद्यदेव वदाति तत्तद़्वाति ॥१4॥ 
दिवस्चेनमादित्याच देव॑ मन आविशति | तंदे 
देव मन+, येनानन्येव मवति, अथो न शोचाति१९॥ 





ऋ यदधद सौंपकर पिता समझता छे, कि पुत्र ने मेरे फतेब्य फो 
अपने ऊपर उठा लिया दे ॥ 
- अपना सारा फरतेव्य पुत्र को सौंप दिया हे, इसलिये फहा 
है कि पुत्र में प्रवेश फरता दे ॥ 
$ पुच्ररूपुर+क्ष-( पुर ) पूरा फरना जोर ( श्रा ) बचाना जथोत्त्‌ 
पिता की फमी को पूरा फरके उस फमी से पिता फो छुड़ाता दे ॥ 
$ जिसने अपने पुऋ ८ यह शिक्षा दी है, चद्ू उस्र पुत्र फे 
रूप से इसी ऊछोक में प्रतिष्ठित दे, उसको सरा हुआ नहीं समझना 
चाहिये, क्‍्योंफि इस छोक में 'इसका यद्द दुस्तरा आत्मा अथौत 
चुछ पुण्य कर्मों के लिये प्रतिनिधि दे! [फेत० उप० २ाण_] 


<च्‌ छहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


पु 


प्राथिदी से और अप्नि से उस (पिता) में देवी वाणी प्रवेश 
करती है # देवी वाणी सचमुच वह दे, जिस से वह जो २ 
कुछ कहता है वही हो जाता हैं॥ १८ ॥ यो से और सूर्य से 
उस में देव मन प्रवेश करता है, देवमन सचमुच वह है, जिस से 


बह केवल आनन्दित रहता है कभी शोक में नहीं पड़ता ॥१५॥ 
अद्भवर॑चन चन्द्रमसरचंदेवःप्राण आविशत्ति । 
संवेदेवःप्राणो यःसंचर&श्वासचर७&इ३च न व्यथते,अथो 
न रिष्याति। स एवंवित्‌ सर्वेषां प्रताना मात्मा भवति। 
यंथैषा देवतेव ।स यथेतां देवतां#सवोणि भूतान्यवान्ति 
एव७हैवं विद७सर्वाणि भ्रूतान्यवान्ति । यदु किंचेमाः 
प्रजा: शोचन्ति, अमेवासां तड़ति । प॒ण्यमेवास्‌ 
गच्छति, न हंवे देवाच्‌ पापे गच्छति ॥२०॥। 
जलों से और चन्द्र से इसमें देव प्राण आवेदा करतों है। 
देव भाण सचसुच वह है, जो चलता हुआ चा न चलता हुआ 
नहीं थक्रता है, ओर इसलिये नष्ठ नहीं होता हैं। बह जो इस 
(एह₹य) को जानता है, वह सब भूतों का आत्मा (अपना आप) 
होता है । जैसाकि यह देवता (्राण) है,इस प्रकार (वह होता है) 
ओर जेसाकि सारे प्राणघारी इस देवता"(माण ) की रक्षा 
करते हैं.इसी प्रकार इस रहस्य के जानने वाके की सब माणधारी 
__ % देवी वाणी पथिया जोर आस स्वरूप है, जा इस उ्यध् पृथियी ओर आगे स्वरूप है, जो इस्त व्यक्टि 
जाणी का उपादान है| इसी प्रकार दैव मन और दैल प्राण हैं। अपने 


सफलपों देः सेरुखार रखने चाले मन बाण और प्राण को पिता अब 
जद ६.२ पु से प ह> 
अपने पुञ + संचार कर देता दे मर पिताको अब थे दैच प्राण मिलते हैं. ॥ 
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रक्षा करते हैं। जो कुछ कि ये भजाए शोक करती हैं, वह ( शोक 
करना ) इन (प्रजाओं) के साथ ही होता है । उसको केवल पुण्य 
ही पहुँचता है,निःसन्देड देवताओं को पाप नहीं पहुंचता वार ना 

अथातों ब्रत मीमाझपा । प्रजापति कर्माणि 
ससृजे । तानिसृष्टान्यन्यों सन्येनास्पर्धनत । वदिष्या- 
म्येवाहमिति वाग्दप्रेद्क्षाम्पहमि त्ति चक्षु:श्री षाम्यह- 
मिति ओत्रम:एवमम्यानि कर्माणि यथा कर्म। तानि 
गत्युः अ्रमो स्त्वोषयेमे,तान्याप्रोत्‌,तान्‍्याप्त्वा सत्य 
स्वारुन्द्ध । तस्माच्छाम्यत्येव वाछ, शम्यति चन्नु:, 
आम्यति ओज्रस, अथेममेव नाभोद, यो5य मध्यमः 
प्राणः । तानि ज्ञातु दष्रिरे । अये वे नः् अषठः, यः 
संचरछश्रा संचरछुश्व न व्यथतेष्थी न रिष्यति । ह- 
# इस्त रुद्धस्य' फा जानने चाल्ा यद्यपि सब का आत्मा [अपना 
आप) बन जाता दे, पर उन फे शोफ दुश्ख ,से लिप्त नहीं द्वोत्ा, 
क्योंकि देघतामों के पास पाप की पहुँच नहीं, जिस का फू उन 
फो शोफ दो | थे फेचल पुण्यात्मा हें और इसलिये प्फमात्र आनन्द्‌ 
भोगते दे । यद जीवन क्ली सब सर उष्ध अवस्या छे फि महुष्य स्द 
फा आत्मा वनफर स्व के भले में तत्पर रदे, उनके श्लोक और 
दुःख मिठाप, पर आप शोक और दुःख में न॒ फ्ड़े । एक घार्मिक 
पुरुष का चित्त दूसरों के दुःख में दुःखी दोता दै । किन्त सच्चा - 
घार्मेफ वद्द दे, जो अपनी देघी शक्तियों से दूसरों के दुश्खों को 


दूर ऋर देता दे, पर उस्तको संकट नहीं सताते, घदिक चद्द उनके 
स्वफट फाटता इम जमानन्द सर भरपूर रुूदता दे 





दद बदहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


न्तारपैव सर्वे रूपमसामेति । त एतस्यैव सर्वे रूपम- 
भवन, तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणो इति | तेन 
वाव तत्‌ कुऊमाचक्षते, यस्मित्‌ छुछे भवति, य एवं 
वेद।य उ हैवंविदा स्पर्धते*लुशुष्यति, अलुशुष्य 
हैवान्ततो म्रियत इत्यध्यात्मण ॥२१॥ 

अब आगे ब्रत की मीसांसा # ( करते हैं ) पजापति ने 
क़रमों ( कमरे करने वाले इन्द्रियों ) को रचा । वे जब रचेगए, तो 
उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पर्धा की ( अपने काम में एक दूसरे से 
आगे बढ़ने का प्रयज्न किया ) वाणी ने ( त्रत ) छिया, कि में 
बोलती ही रहंगी ( अपने बोलने के धम को कभी बन्द नहीं 
करूंगी ) $ नेत्र ने (कतत लिया कि) में देखता रहूगा,श्रोत्न ने त्रत 
लिया, कि मैं छुनता रहँगा। इसी प्रकार दूसरे कर्मों (इन्द्रियों) ने 
भी अपने २ कर्म के अनुसार ( ब्रत किया )। उन को स॒त्यु ने 
यकाबट ( का रूप ) वनकर वश कर लिया, और पकड़ किया 
और पकड कर उनको ( अपने काम से ) रोक दिया । इसछढिये 
बाणी थक ही जाती है, आंख थक जाती है, कान थक जाता है। 
पर ( झत्यु ने ) केवछ इसको नहीं पकड़ा, जो यह मध्यम प्राण 
(मुझ ग्राण) है। ( तब उसकों ) उन ( इन्द्रियों ) ने जानने का 
प्रयत्न किया ( और कहा ) निःसन्देह यह हम में से श्रेष्ठ है, जो 
चलता इुआ और न चछता हुआ न थकता है -और न नष्ट होता 
 कबत की मीमालावत का विजय अथोव ईस् ब्या्टि 


संमाएे में कौन अपने शत को इढ़ घारण किये' हुए हे, जिसकी 
उपासला. जिसका आल इसमे जायरण करना ादिये।॥ 


अध्याय: २ बाह्मण ५ खण्ड 9 ९ 


है। अच्छा, हम सारे इसी का रूप वन जाएं?। सो वे सारे उसी 
का झप बन गए, इस कारण से, वे ( इन्द्रिय ) इससे--(भाण के 
नाम से) चोले जाते हैं अर्थात प्राण । जो इस ( रहस्य ) को 
जानता है, वह जिस कुछ में होता है, उस ( के नाम ) से बढ़ 
कुछ बोला जावा है । और जो इस (रहस्य) के जानने वाले के 
साथ स्पर्धा ( रशक ) करता है, चह सूख जाता है ओर सखकर 


. अन्तत+--(आखिरकार) मरजाता है। यह अध्यात्म है--(शरीर के 
सम्बन्ध में चिचार है )॥ २२ ॥ 


खं०--अथ अधिदेचत ( देवताओं के सम्बन्ध में ) कछते धैं--- 
अथाघधि देवतं । ज्वलिष्याम्येवाह मित्यभिर्द- 
श्रे,तप्स्याम्यहमित्यादित्यः, भास्याम्यहमितिचन्द्रमाः, 
एवमन्या देवता यथा देवते। सयथा प्राणानां मध्यम 
प्राणः, एवमेतासां देवतानां वाओुः | म्लोचन्ति ह्न्या 
देवता न वार: सेषाइनस्तमिता देवता यद्धायु:॥२२॥ 


मैं जलती ही रहंगी.यह_ अपम्नि न ( व्रत ) लिया, में तपता 

रहू"त,यदह रूये ने;में चमकता रहूंगा, यह चन्द्रमा ने; इसी प्रकार 

, दूसरे देववाओं ने अपने २कर्म अनुसार (ब्रत लिया) मो जसापप्रार्णों 

में मध्यम पाण (था) इसी प्रकार इन देवताओं में वायु (रहा) । 

दूसरे देवता अस्त होजादे हैं, पर वायु नहीं । सो यह अस्त न 
होने वाल देवता है, जो वाशु है ॥ २२ 0 


अथेष बछोकी भमवति#*-“यतश्रोदेति सूय्यो5स्त यत्र 





क# यह एक ही स्लोक दो डुकर्डो में पढागया दें । पद्छा आधा 
पढ़कर उसके साथ हो उपसिषद्‌ ने उसकी दयाख्या करदी दे, और 
एिर दुस्सतरा आधा पढ़कर उसके साथ उसकी वब्याज्या करदी दे 
, ोक का दिस्सा * अन्योक्ति ! के अन्द्र है, इसी प्रकार दिन्दी 
च्याचया में दे / | 


द् 


«० " लुहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


च गच्छाति”इति। प्राणाद्वा एव उदेति प्राणे5स्तमेति। 
“त॑ देवाश्वकिरें धर्म स एवाद्य स उस्चः” इति | यद्वां 
एतेष्सुदह्येभ्रियन्त, तदंवाप्यल कुवान्त | तस्मादकसव. 
च्रते चरेत प्राण्याचवापान्यात्र,नन्मा पाप्मा - झंत्युरा- । 
प्नुवदिति | यद्ध चरेत्‌ समापिपायिषेत्‌ , तेंनो -एतस्‍स्ये. 
देवताये सायुज्यझूसलाकंताों जयात धररा। 

. अब ( इस विषय में ) यह सल्लॉक ईं--- , पक 
जिससे झूर्य उदय होता है ओर जिसमें अरुत होता हे! निःस- . 
न्देह यह भाण में उदय होता'है, और भाण में अस्त 'होता है। 
देवताओं ने उस (माण) को अपना घर्म बनाया वही आज है,. 
बही कक भी? जो (त्रत) इन्होंने उस समय घारण , कियां . था, . 
जस्धी को अब कररदे हैं । इसलिये चादिये कि मनुष्य. एक दी 
त्रत का आचरण करें। मांस वाहर छोंढे और सांस खींचे, न 

' हो क्रि पाप जोकि मौत है वह सुझे पकड़के %.। और अयंदि 
( ब्षन का ) आचरण करे, तो उसको पूरा करने की :ईच्छा: 
करे, एसा करने से वह इस देवता ( प्राण ) के -साथुज्य ओर', 
सलोंकंता को जीतता है ॥ २२ ॥ 


छठा न्राह्मण--- -. 
जय वा इद नाम रूप कसे। तेषां नाम्नां वागियेतदेपा- 


जराााामयमत"स0 >> अभी... 
# भाण जिस भकार लांस छोड़ने और सोचने के झअपने , 

काम को बन्द नहीं करता, इस्त प्रकार: अपने शत को घारण 'करें,- 

क्योकि क्त को न निवाधना हो पाप दै और पाप दो म्वत्सु दे ॥ 


अध्याय १२ ब्राह्मण ८६ खण्ड २ ९२ 


सुक्थम,अतोहि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतंदेषां 
रताम, एतद्धि संर्चेनॉममिः समय, एतदेपां ब्रह्म, 
एतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति ॥ १॥ 

निश्न्देद यह (जो कुछ है) त्िक है (तीन चस्तुएं है) नाम 
रूप और करम। उन में से नामों ( का चर्णन करते हैं )-वाणी 
इनका उक्ध है, क्योंकि इसी से सारे नाम निकले हैं) यह इनका 
साम है, क्योंकि यह सारे नामों के चरावर ( सम ) है | यह इन 


का बह्म है क्योंकि यह सारे नायों को सहारा देती है # ॥१२॥ 


. अथ रूपाणां चक्षरिट्रेतदेषासक्थम्‌,अतोहि सर्वाणि 
रूपाण्युत्तिष्ठन्ति, एतंदेषां साम,एतद्धि सर्वे रूपेःसम स्‌, 
एतंदेषां ब्रह्मएतद्धि सर्वाणिं रूपाणे बिभात्ति ॥शा 

अब रूपों, (वाकलों) का (वर्णन करने हैं) नेत्र इनका उकथ 

है, क्योंकि इसी से सारे रूप निऋत्लते हैं । यह इन का साम 

है, क्‍योंकि यह सारे रूपों के वरावर है, यह इन का त्रह्म है, 
क्योंकि यह सारे रूपों को सहारा देता हे ॥ न ॥ 

अथ कमणामात्मेयेचदेषा सक्‍्थम,अतेोहि सर्वाणि 

कर्माण्युत्तिपन्ति, एतंदेषां साम,एतद्धि सर्वे: कर्मेमिः 

सन 4,एतंदेषां ब्रह्म,एतद्धि सवोणि कर्माणि बिभात्ति। 


'% उकक्‍्थप्-नद्चार्ओो का समूह । यहाँ अखलछी दक्त्व से अभिश्राय 
है, जो नामों का सूल है | साम--सामबेद्‌ का गीत | यहां बराचर 
के अथे सर अभिप्राय है। कद्मरू्प्राथेना फा मनन्‍्ज, यदां सहारा देने 
वाले सर अमिप्राय दे ॥ 





दर बुहदारण्पक-उपनिषद्‌ 


तदेतत्‌ त्रयं सदेकमयमात्मा, आत्मी एकः सन्नेतत्‌ 
त्रयं | तदेतदखतं सस्येन च्छन्न॑ । प्रणो वा अमते नाम- 
रूपे सर्य, ताभ्यामयं प्राणरछन्नः ॥ ३ ॥ 

अब कर्मों का, श्रोर इनका उक्य है, क्‍योंकि इस से सारे 
कर्म उत्पन्न होते हैं । यह ईने का साम है, क्योंकि यद सारे 
कर्मों के बराबर है । यह इनका त्रह्म है, क्योंकि यह सारे कर्मों 
को सहारा देता है ॥ े 

सो यह तीन हुआ (नाम,रूप,कर्म) एक है अथांद यह आत्त्मा# 
आऔर आत्मा एक हुआ यह तीन है। सो यह अमृत है जो सत्य 
से ढपा हुआ है। निःमन्देह माण अमृत है, नाम और रूपए सथ 
हैं, उन दोनों से प्राण ढपा हुआ है ॥ ३ 0 


दूसरा अध्याय पहला त्रह्माण (अजञावशद् न्राह्मण) 
संगाति--पहले अध्याय में मुख्य फरके आण फा और विराद 
का चणन किया है । अब इस्त अध्याय में भ्रधानतया ब्रद्मचिया फा 
चंणेन दै । यद-बणेन प्टक पुराना सम्बाद है, जो भाग्य और राजा 
अजातदाझ्ञ के सध्य में हुआ । गार्ये अद्यपि ब्राद्मण था, परे उससे 
अह्य का पूणे ज्ञान नदी था; चद ब्द्य को सूथे अन्दर आदि व्यक्टि में 
दो उपासता था, जो एक सीमा चाल है| और मजातदाज् यद्यदि 
क्षत्रिय था, पर बह ब्रद्य भो पूणेतया जानता था, चद्द ज्ञानता था 
कि ज्छ्ा सचोन्‍्तरात्मा है ॥ हि ढ 


हप्त बालाकिहानूचानो गार्ग्य आस । स हो वा 
चाजातशर्ज्ु काश्यं ब्रह्म ते बवाणीति' । स होवा 


# आत्माम्न्यारीर ( रंकराचाय्ये 2 ॥ 











अध्याय + ब्राह्मण २ झुएड २ ण्र् 


चाजातशज्ञः, 'सहसमेतस्यां वाचि दह्यो, जनको . 
जनक इति वे जना घावान्तइति ॥ १ ॥ | 
अचलाका का पुत्र गाय भारी चिद्राव और अभिमानी 
पृण्डित थ!। उमने काशी के(राजा)अनातशाछ को कहा,में ठुझे वह 
का अपदेश करूंगा। अज्ञातराज्भु ने कहा ( तुम्हारे ) इस वचन के 
लिये हम इजार (गोएं) देते हैं। क्योंकि सव छोग जनक जनक 
कहते हुए भागे जाते हैं ।' ॥ २ ॥ 
सहोवाच गाग्य,य एवासावादित्ये पुरुषः,एत मेवा- 
हँ बल्योपासे इति । सहोवाचाजातशच्ः, मा मैतस्मिन्‌ 
- संवदिछाः । अतिष्टाः स्वेषां भृतानां मूर्धा राजेतिवा 
अहमेतसुपासे'-इति । स य एतमेवमुपास्ते, अतिश्ठाः 
 सर्वेषां स्तानां मर्धोा राजा भवति ॥ २॥ 





#८ फीपीतीक उपानिपद अध्याय “८ खे मिकाओो ॥ 


जनक एक यड़ा प्रसिद्ध अद्ववेत्ता और जदार राजा था, इस 
लिये सारे घिदान कोग उस्ती की सभा में इफट्ठे दोते जाते थे । इस्त 
लिये यद करद्दा थे फि छोय जनक रे कद्दते हुए उस्छी फी और भागे 
, जाते हैं, खुनने चाले भी ओर खुनाने चाले भी सो अजातदाछ उस 
, को खहस्त मोएं इतनी वातके लिये दो देता दे, फि इसने जनफ फी 
तरफ न साग फर घपुझे उपदेण्ज्य समझा छे ! अजातशज्षु आदता है 
कि फोई पूरा चिछान्‌ उत्तफो मिले और चच्ध उसको ' बहुत कुछ 
दे, क्‍योंकि सारे विद्धान छोग जनक की ओर दो भागे जाते 
हैं, ओर उसी की सभा में रदते दें । यहा यहां दूसरा जनक छाब्द' 
पिता वे अर्थ में है, पिया अथोत्त रक्षा करने चालका, वा अल्यविद्या- 
का सिन्ललांने घाला ॥ 


<्षड बुहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


उस गाण्य ने कहा-वह घुरुष जो सूर्य में (और नेत्र में) है, में 
इसी को ही ब्रह्म (के तौर पर) उपासता हैँ। अजातदाह् ने(उसे) 
कहा नहीं नहीं! इस विषय में सुझे ल वतलाओ<-( में यह पहले 
ही जानता हूँ) ' मैं इसको (सर में स्थित पघुरुषको)निःसंदेह ऐसा 
समझकर उपासता है;कि यह सब से ऊपर स्थित है, सब” प्राणियों 
का सिर है और राजा है? । जो इसको ऐसा जानकर उपात्तता 
है, बह ऊपर स्थित (ओष्ठ, पड़ा) होता है, सब माणियों का सुर्घा 
(शिरोमणि) होदा है, राजा होता है 7 ॥ २ ॥ . 


स होवाचगाग्यः,'य एवासौ चन्द्रे पुरुष,एत मेवाहे ' 
ब्रह्मोपासे'इति । स होवाचाजातशज्ञु+, मामे तास्मित्‌ 
संवदिष्ठाः,इृहत्‌ पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अह-, 


भेतमुपासे'इति । स य एतमेवसुपास्ते, अहरहई खुतः 
प्रसतो मवति, नास्यान्ने क्षीयत ॥ ३ ॥ 


गार्ण्य ने कहा ' यह जो चन्द्र में ( और सन में ) पुरुष है, - 
मैं इसी को त्रह्म उपासता है?। अजातशज्नु ले कहा नहीं नहीं! ' 
इस विषय में सुझे न बतछाओ । मैं इसको निश्सन्देह एक बड़ा, 
ज्वुत बख््रों वाछा. सोम, राजा समझ कर जपासता हूं?_। जो इस 
को ऐसा जान कर जपासता है, (उस के घर ) दिन पति दिन 
% गाग्वे के सारे बचने की व्याख्या मे स्वामि ंकराचाये ने 
एुक ४२ अध्यात्म अथे ( जैसे यहां नेञ् में) अपनी ऊऋोर ले बढ़ा 
दिया दे, उसको दससे बन्वनी के अन्दर छिस्क् दिया हैं ॥ ह॒ 


नू* “ले यथा यथोपाखते सदेव अधति”><डउसको जैसे २ उपासते 
है, चद्दी होता दे ॥ 
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सोम रस चहता है ओर अधिक वहता हे, # ओर इस का जन्म 
गरीण नहीं होता ॥ ३ ॥ 

स हावाचगाग्यश्, य एवासा विद्यात उुरुषः, एत 
मेवाह बह्यापास दांत । सहावाचाजातश७9१, मामे 
तस्मिन्‌ संवदिष्ठाः, तेजस्वीति वा अह मतमुपासे” 
इंति । स य एतमंवसुपास्त, तंजस्वा € मवीत,तंज- 
स्विनी हास्य प्रजा मवति ॥ ४ ॥ 

गाग्ये ने कहा, यह जो विद्युत्‌ ( घिजली ) (ओर हृदय में) 
पुरुष है में इसी को त्रह्म उपासता हूँ। अजातवात्षु ने कहा, 'नहीं 
नहीं? इस विपय में मुझे न चतलछाआ।, में इसको निशसन्देश तेजस्वी 
जानकर उपासता हैं? । जो इसकों इस प्रकार उपासता है वह 
तेजस्वी होता है ओर उसकी सन्‍्तान तेज वाली होती हैं ॥४॥ 
सहोवाचगा र्ग्यः, यू पवायमाकाश पुरुषः,ए त मं वाह 
' तअद्यापास दांत सहावाचाजातशन्ञः 'मामितस्मिन्‌ 
संचदिष्ठाः,पर्णमप्रवततीते वा अह मेतसूपासखे! इति । 
सय एतमवसुपातस्त,पइयत म्रजया पशुमिनौस्यास्मा- 
लाकात्‌ प्रजाइदत ॥ ५ ॥ 
गाग्य ने कहा, वह जो आकाश में (और हृदय के आकाश 
में) पुरुष है, में उसी को धह्म उपासता है? । अजातशछ ने कहा; 
नहीं नहीं? इस विपण में सुझे मत वतलाओं, में निःसन्देह इस 
'को पूर्ण और न मिटने वाछा ऐसा मान कर उपासता ह? | जो 
#% ख़ुत मौंर भस्छुत शाव्दों से सुख्य खौरए गौण सोमयशों स्ते 


सात्पय. है । छुख्य फो भकूति कौर गोण प्हो विकृति फदते छें,अथोत 
देपनों प्रकार फे स्वोसियक उस उपासफ के घर दोले के ४ 


५च बुहदा स्ण्यक-उपनिषद्‌ 

इसको इस प्रकार उपासता है,पह सन्तान से और पश्षओं से पूर्ण 

होता है, और इसे की सनन्‍्वान इस छोंक से नहीं उखड़ती हष्या 
खहोवाचगास्येः, 'य एवाय वायी पुरुषः,एतमेवाह 

ब्रह्मोपास इहाते । सहावाचाजातशन्ु», मामतात्मत्‌ 


संवर्दिष्ठा:, इन्द्रा पैंकृण्ठाउप्पशाजता संनात वा अह 
मेतसुपासे' इति । स य एतमेवमसुपास्ते, जिष्णुहाप- 
राजिष्णुमेंवयन्यतस्ववजायी ॥ ६ ॥ 

गाग्य ने कहा, जो यह वायु में (और पाण में) छुरुष हैं, 
मैं इसी को ब्रह्म उपासता हूं?। अजातशछ्ुु ने कहा, “नहीं नहीं! 
इस विषय में सुझ्े नहीं वतरछाओ, में इसको वैकुण्ठ इन्द्र, न हारने 
वाली सेना ( मरुतों की ) उपासता हूं?। जो इस मकार इसकी 
उपासना करता है, बह जीतने के स्वभाव वाला,न हारने वाला, 
अपने बाहुओं को जीतने वाला होता है ॥ ७६% ॥ * 


सहोवाचगार्ये+, “य एवायमपो पुरुषः, एतमेवाहं 
अल्योपासे” इति । सहोवाचाजातशच्चु,, 'मामेतस्मिन्‌ 
स्वादष्ठा: वषायाहारातवा अहमेतसुपासे'इति । स 
य्‌ एत मंवसुपास्त, विषासहिह भवति, पिषासहि- ' 
हॉस्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ ; 

गार्ग्य ने कहा, अप्नि में (और बाणी में ) जो घुरुष है, में 
इसी को ऋह्म उपासता हू?। अजातदाक्ष ने ( उसे ) कहा ॥ “नहीं 
नहीं? सुझे यह नहीं बताओ; मैं इसको बढ़ा सहारने चाछा (बड़ी 
शक्ति वार) ऐसा मानकर उपासता हूं? । जो इस प्रकार इसकी 
उपासना करता हैं, वह बड़ा सहारने वाछा होता है, और इसकी 
सगतान बढा सशरले वतकी सेती दे॥ ७ ए 
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सहोवाचगार्यः-“य एवायमप्सु पुरुष:,एत भेवाहं 
ब्रह्मोपासे'! इति । सहोवाचाजातशत्ञः-“मामैतस्मिद 
संवदिष्ठा, प्रातिरुप इति वा अहमेतसुपासे' इति | स 
य एतमेवसुपास्ते, प्रतिर्पकहैवैनसुपगच्छति नाप्र- 
तिरूपम्‌, अथो प्रतिरूपो5स्माजायते ॥ < ॥ 
गाग्य ने कहा, 'जो यह जलों में ( ओर वीय और हृदय 
में ) पुरुष है, में इसी को ब्रह्म उपासता हैँ? । अजातवाघु ने (उसे) 
कहा * नहीं नहीं, इस चिपय में मुझे नहीं धताओ, में इसको मति- 
रूप (ठीक सहश) समझकर उपासदः हूं,जो इसको इसप्रकार उपा- 
सता है, इसको वह वस्तु माप्त होती है, जो पतिरूप ( अनुकूल ) 
है, न कि अप्रतिरूप ( प्रतिकूछ )। और भतिरूप ( अपने सदृद्ा ) 
ही इस से ( पुत्र ) उत्पन्न होता हैं ॥ < ॥ 
सहोवाच गाग्येः,'य एवायमादर्श पुरुषः,एतमेवाहं 
बरह्मोपासे! इति । सहोवाचाजातशञ्ञ+, 'मा मैतस्मिन्‌ 
संवादेष्ठाः। राचिष्णुरिति वा अहमंतसुपास इहांते 4 
स.य एतमेवसपास्त, राचष्जुह भवात,राचणफ़्हास्य 
प्रजा भवति.अथो येःसंनिगच्छति, सर्वोस्तानतिरे चते 
गार््य ने कहा, 'लो यह छीछे में पुरुष हूं, में इसी को ब्रह्म ' 
उपासता है? अज्ञातशछु ने ( उसे ) कहा, “नहीं नहीं, इस विषय 
मुझे नहीं वताओ। निःसंदेह मैं इसको चमकने वाछा है ऐसा 
समझकर उपासता छः ! जा इसका इस भकार उपासता हैं, वह 
स्वयं चमकने वाला दोता है, उसकी सन्‍्तान चमकने बाली होती 


बडे खुहददारण्यक-उपनिषद 


है, और जिनके साथ वद्द इकठा रहता है, उन सब को. पूरा 
चमका देता है ॥ ९ ॥ 

स होवाच गार्यः,य एवायं.पश्चाच्छब्दो५नूदेति, : 
एतमवाह ब्रह्मापास इंत | सहावाचाजात शब्जञ», माम रु 
तस्मिन्‌ संवदिष्ठाःअखरिति वा अहमेतस॒पासे इति | . 
, स य एतमवसुपास्तें, सवबरूहेवास्मछाोक आशसत्ते, 
सन पुरा काछात्‌ प्राणी जहाते ॥ १० ॥ 

एये ने कहा, “जब कोई चलता है, तो जो यह यह पीछे: , 
(साथ) धाब्द मगट द्ोता है, इसी को मैं त्र्म उपासता हूँ? । अजात- ' 
शक्ल ने कहा, “नहीं नहीं, इस विषय में सुझे नहीं बताओं, मैं इसको “ 
निश्सन्देद माण है ऐसा समझकर उपासता हूँ? जो: इसकों इस 
. भकार उपासता है, चह इस छोक में पूरी आयु को भोगता है; 
आभआाण इसका अपन कालछ से पहले नहां त्यागता हैँ वार ना ; कि 
._ सहावाच गाग्येः, य एवायं दिश्लु सुरुष+, एतमेवाहं .. 
होपासे! इति । स होवाचाजातशंज्ञः, 'मामैतास्मिन्‌ - 
 संवदिष्ठा,छितीयोइनपग 'इति वा अहमेत मुपांसे' 
--इति ।स य्र॑ एतमेवसुपास्ते,.छितीयवान हः भवति, -' 
_नास्मांदगणरिल्यते॥ ११५॥ 
... शार्ग्य ने कद्दा, जो ग्रह दिशाओं में धुरुष है, मैं इसको. बक्व -. 
डउपासता हूं?। अंजातहदाक्षु ने कहा “नहीं नहीं, इस विषय में मुझे . 
. नहीं बताआओ, निः्सन्देह में. इसको दूसरा है, : (हमें) छोड नहीं देता. 
है, ऐसां समझकर उपासता हूं”। जों इसको इस मकार उपासता _ 
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है, वह दूसरे वाला ( साथियों वाला ) होता है, इस से (इसका) 
गणर-(समुदाय, पार्टी) अरूग नहीं होता ह९शा 
सहोवाच गाग्यः,य एवायं छायामयःपुरुषः,एत- 
मेवाहं अद्योपासे' इतिं । सहोवाचाजातशझ_*, 'मामेत- 
स्मिन्‌ संवरदिष्ठाः, म्वत्युरिति वा अहमेत्तमुपासे' इति । 
हक रु जुआ ८7७ ५३० ७. बी 
सय एतमेव स॒पास्ते, सवूधवा स्मछाक आशरात, 
नेनं पुराकालान्म त्युरागचछति शी 
गाग्य ने कहा, 'जों यह छाय्ामय (छाया में, और अन्ध- 
कार में) घुरुष है; में इसी को त्रह्म उपासता हैं?। अजातशछ् ने 
(उसे) कद्दा, नहीं नहीं, इस विषय में मुझे नहीं बताओ,में इसको 
निःसन्देद मत्यु है ऐसा समझकर उपासता हूँ?। जो इसको इस 


प्रकार उपासता है, वह इस छोक में पूरी आयु को पहुँचता हैं, 
और अपने समय से पहके इनको मत्यु नहीं आती है ॥१शा 
सहोवाच गाग्येय एवायमात्माने पुरुष',एतमेवाहं 
ब्ह्मोपासे! इति । सहोवाचाजातशजञ्ञः, 'मांमैतस्मिन्र्‌ 
संवदिष्ठाग, आत्मन्बीति वा अहमेतसुपासे' इति । स 
ये एतमेवसुपास्ते, आत्मन्बा ह भवांत, आत्मान्वनों 
हास्यप्रजा मवति, स ह तृष्णामास गाग्य: ॥१३॥ 
गार्ग्य ने कहा, 'जो यह आत्मा में & पुरुष है, भें इसी को 
घर्म उपासता हूँ?। अजातशहु ने € उसे ) कहा, “ नहीं नहीं, 
इस विषय में सुझे नहीं चताओ, में इस को आत्मा वाला है ऐमा 
# आात्मा में प्जापति में, द्रुद्धि में, झदय में (चाक्ुराचान्ये) 
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समझकर डउपासता हैं? । जो इस को इस भ्रकार जपासता है, वह 
आत्मा वाला होता है, और उसकी सन्तान आत्मा वाली होती 
है # तब वह गारये चुप होगयाव ९३ ह 
सहोवाचाजातशज्ञ:, एतावन्नू ३ इति । एता- 
वद्धि' इंति ।  नताववा विदित भवांति इंति। स 
होवाच गाग्यः, उप ता यानि! इति ॥१४७॥ 

,. अज्ातदाज्ुु ने कहा, * वस इतना ही है ? ( उस ने उत्तर 
दिया ) हां इतना ही है? । ( अजातदाहु ने कहा. ) इतने से तो 
(नह्य का यथार्थ स्वरूप) विदित नहीं होता? माग्य ने कहा, तो 
मुझे (शिष्य बनकर) अपने पास आने की आज्ञा देवें ।॥१७॥ 


सहोवाचाजातशज्ञ:, श्रतिछोम॑ चेतद, यदब्राह्मणः 
क्षत्रियसुपेयाद,बह्म मे वक्ष्यतीति”व्येव त्वा ज्ञपयिष्या 


मि! इति, ते पाणावादायो त्तस्थों, तो ह पुरुषखुप्तमा- 
जग्मत॒: | तमतनामाभरा मन्जयाचके बहन पाण्डर- 


वासः सोम राजन! इति । स नोत्तस्थी । त॑ पाणिना 


३ 


पेष बोधयाोंचकार, सहात्तसथों ॥ १५ ॥ 

अजातणछ ने कहा, यह उलट है, कि ज्राह्मण क्त्रिय के पास आए, 
“इसलिये कि यह सुझे ब्रह्म का उपदेधा करगा?? सो भें तुझे यूं ही (उपन- 
» यन के बिना ही) निवेदन करूंगा, यह कहकर उसको हाथ से पकड 

कर उठ खड़ा हुआ। अब बे दोनों एक सो ए हुए पुरुष के पास जाए। 
ह # यात्मा वाला, जस्लका आत्मा अपने चदा से द्धे। 

« * क्षक्षराथे है, में तेरे पास पडच्चे अथोद्द तुझ स्तर उपनीत 
दोऊं, छुम मेरा उपनयन करो | उपनयन>्य्युरु के पास स्डे जाना ॥ 
डपंयान--गुरू के पास्त जाना: ॥ है 


5 
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उसको इन नामों से घुलःया, “ है बड़े, श्वेत बच्चों वाले, सोम,राजन 
# बह नहीं उठा.उसको हाथ से मछकर जगाया,चह उठ खड़ा हुआ॥ 
३०. बिक पु छा 

स॒ होवाचाजातशज्ु,, यजत्रेष एतत्‌ स॒ुप्ती भ्रद,य एप 
विज्ञानमयः, कैष तदा5भम्रूत्‌ ? कृत एतदागाद” इंति। 
तदुह न मेने गाग्येः ॥ १६ ॥ 

अनातशछु ने कहा, जब यह पुरुष, जो पिज्ञानमय है, इस 

तरह (वेखबर) सोया हुआ था, तब कहां था ? और कहां से वह 
इस तरह छोंटकऋर आया ? गार््य ने यह नहीं समझा ॥ २८ ॥ 


सहोवाचाजातशज्ञ॒, यत्रेष एतत खुप्ती5भ्ृद,य एफ 
विज्ञानमयः पुरुषः, तदेपां प्राणानां विज्ञानिन विज्ञान- 
मादाय य एषो5न्तहैंद्य आकाशस्तस्मिश्छेते। तानि 


# शाग्ये ले पूले चन्द्रमा में जिस पुरुष का वर्णेन किया दे, उस 
को ये नाम दिये गये दें, यहां स्लाए पुरुष प्को इन नामों से चुलाने 
में फया अमभिप्राय हे, यद् मेरी समझ में नदीं आया । स्थासि 
शहुराचाये लिखते दें,कि गाग्ये ने भाण को दी देंद्द में कत्तों भोक्ता 

'पघमझा था, और चन्द्र आदि में जिस पुरुष का वर्णेन है, बह्द प्राण 
है। भव अजातशकह्ुु फा स्तोप पुरुष के पास जाकर इन नामों स्तर 
बुलाने में यद् अभिप्राय दें, कि यदि पाण भोक्ता दोता, तो भाण-तो 
सोने की अवस्था में भी चल रहा दे,बद्द क्‍यों न अपने नामों को खुन 
छेता इत्यादि ॥ यहां चहदारण्यक में गाय्ये ने सच स्ते पहले आकि्त्य 
घुरुष का चणेन किया छ्वे, फिर चन्द्र पुरुष का । पर कीषीतकि में 
सब से पदले चन्द्र पुरुषका चरणन है| पर अज्ञातशाज्ञ ने खोप्प पुरुष 
को जिन नामों से छुलाया है,वे दोनों उपनिषदों में समान दे अथोत, 
चन्द्र फे नाम दें, इस से प्रतीत होता दे, कि बृदृदारण्यक के सेञह्‌ 


में कुछ भेद छुआ दे ॥ 
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एव प्राणों भवति, ग्रहीता बाग, ग्रदीत॑ चक्षः, गृहीत॑ 
श्रोत्रण, गृहीत॑ मनः ॥ १७ ॥ 

अनातशह्लु ने कद्दा, जहां यह घुरुष, जो यह विज्ञानमय है 
इस तरह सोया हुआ था, वहां चह सारे इान्द्रया के विज्ञान से 
विज्ञान को लेकर उस में सोता है. नो यह अन्दर छ्दय में 
आकाश है #। उन (इन्द्रियों के भिन्न * विज्ञानों) को जब ले 
छेता है; तव वह पुरुष सोता है (स्वपिति) कद्दा जाता है । | तब 
प्राण (प्राण) अन्दर पकड़ा हुआ होता है (>वाहर के गन्ध को 
नहीं रूघता) वाणी पकड़ी हुई दोती है,नेत्र पकड़ा हुआ होता है, 
मन पकड़ा हुआ होता है ॥ २७ ॥ 

स यत्रितत्‌ स्वप्न्या चरति, ते हास्य छोका+, तदुतेव 
महाराजा भवयात, उतंब महान्नाह्मणश, उतंवाश्वाावच 
[_नगच्छात। स यथा महाराजा जानपदान्‌ ग्रहंता 
स्व जनपद यथाकाम पारवतंत, एच्मवंष छुतत्‌ प्रा-- 
णान्‌ गदहीत्वा स्तर शरी रे यथाकार्म परिवर्देते ॥१<॥' 

आर जब चह स्वृप्त की उृकत्ति से विचरता है (स्वंप्त देखता 
है) । तब उसके सचमुच वह छोक होते हैं (स्वप्न की दुनिया होती 
है)। ओर वह उस समय एक वडा राजा सा दोता है, एक बढा 

# व्थाकाशा-॑न्नद्य ( शहुरा्याय् )॥ 

+ स्पपिते, इस का अर्थ छ्े-खोता दे । पर उपनिषद्‌ में 
स्वश्नावरुथा मे यद्द घुरछष का नाम माजा गया है, और इस्त का अर्थ 
पद लिया दे ।% सच अपीत्ति? अपने स्वरूप को भाप्त द्ोता दे, जैसा 
कि उपनिषद्ध में दी कद्दा दे 'स्वमपीतों सवाति' प॥ 
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ख, ब्राह्मण सा होता डै,और वह ऊपर जाता सा है और नीचे गिरता 
सा है। ओर जैसे कि कोई बड़ा राना अपनी प्रज्ञाओं को साथ ले 
कर अपनी इच्छातुमार अपने राज्य में (देश में) घूप, इसी प्रकार 
यह (पुरुप) यहां स्वत में इन्द्रियों को (इन्द्रियों ने जो अपनेर ज्ञान 
जचस्त पुरुष को दिये हैं,उन ज्ञानों को) केकर अपनी इच्छानुसार 
अपने शरीर में इधर उघर घूमता है ॥ २८ ॥ 
अथ यदा सुप॒प्तो मच॒ति, यदा न कस्यचन वेद, हिता 
नाम नाव्यो द्वासपतिः सहस्ाणि हृदयात्‌ परीततम- 
भिप्नतिए्ठन्ते,तामिप्रल्यवसृूप्य परीताति शेते । सयथा 
कुपाारों वा महाराजों वा महात्राह्मणों वाउतिप्रीमा- 

न्द्स्य गत्वा शयीत, एबमेवेष एतच्छेते ॥१९॥ 
अव,जच कि गहरी नींद में सोया हुआ होता है,और जब कुछ 
नहीं जानता है,उस समय,जो हिंता नामी(हित करने बाली) वहत्तर 
'इज्ञार नालियें हैं जो हृदय से सारे शरीर में पहुंचती हैं,उन(नाहियों) 
के द्वारा चलछ कर शरीर में मोता है। और जैसा कि कोई कुमार 
वा महाराज अथवा मदावाह्मण आनन्द की पराकाए्ता ( चोटी ) 
पर पहुँच कर सोबे, # इस प्रकार.त्व चह सोता है ॥ ९९ ॥ 
स यथोणनाभिस्तन्तुनोचरेत्‌ , यथा हमे; क्षुद्रा विस्फु- 
लिड्जा व्युचरान्ति, एवमवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः 
सं छाका सब दवाए सवाण जझूतान व्छचरान्त 
# छोटा चारू,मदहाराज आर मद्दात्राह्मण अपनी स्वस्थ अचसस्‍्था 
में बड़े प्रसन्न रदते है,इसलिये उनका उछान्त लिखा है खुघुस्ति में दर 
' घक पुरुष चेप्ता प्रसन दोता है, जैसे एफ बच्चा या राजाधिराज, 
| भयवा भदात्राहृण ॥ के 
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तस्योपलिषत-सत्यस्यसत्यमिति ॥ प्राणा वे सत्य 
तेषा मेष सलत्म्र्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे मकड़ी तन्तु, से ऊपर आती है,वा जैये अश्नि से छटीर 
चेगाड़ियाँ उठती हैं, इसी प्रकार सारे इन्द्रिय, सारे छोक, सारे 
द्वेवता,सारे प्राणघारी,इप आत्मा से उठते हैं । उसकी (आत्मा की) 
उपनिषद्‌ (सच्चा नाम) है 'सखा का सस्!, निःमन्देह इन्द्रिय सस 
हैं, और यह (आत्मा) उन (इन्द्रियों) का सर है ॥ २० ॥ 
दूसरा ब्राह्मण (शिक्षु ब्राह्मण) 
यो हंवे शिशुझछसाधान&सत्र्याधान>सस्थूण 
फछसदाम वंद, सप् ह द्वतों आतृव्यानवरु्णाऋ& 
अये वाव शिश्षुयो5यं मध्यमः प्राण, तस्थद्मवाधा- 
नमिदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणाइन्‍्नं दाम ॥ ६ ॥ 
जो छाटे बच्चे को उपकी जगढ़ के साथ,उसकी अलूग २ जगह८- 
(खाने)के साथ,उसके खूंटे के साथ ओर उम्रकी रस्सीके साथ जानता 
है,बह अपने साथ द्वेष करने वाले सात शक्च॒ ओंल्‍#को दूर करदेता है । 
यह निःसन्देह छोटा रचा है,नो यह मध्यम (+-दरीर के अन्दर) 
भ्राण है। उस की जगह (शरीर) है, उसके अछग २ खाने यह 
(सिर) है, खूटा प्राण (वछ) है, रस्मी अन्न है [0१५0 
___% दो कान, वो आंख, वी नाखिका और सुख यद जा सिर 
के खात छदे हैं. यही सात थिषयों के जानने फा क्लार हैं, इन्हीं से 
विषयों में राग उत्पन्न होता है, और विषयों के राग मजुष्य को ,अन्त- 
ऊेख छोने ( मात्मद्शेन ) से रोक्ते हैं, इसलिये,ये स्तातों धाकु दें ॥ . 
| बह पःण को एक चछडे के तौर पर वर्णन किया दै,जिसके लिये 
धारीर गोशाला है, और सिर के छिद्न॒ अछग २ खाने हैं, यत्ठ स्वूटा. है 
झोर खुराक ररुखी दे,क्योंकि प्राण खुरक से इस्त देश में बैघा छुआ दे 
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तमेताः सप्ताक्षितय उपातिष्ठन्ते । तद्या इमा अक्षय 
लोहिन्यो शजयस्ताभिरेनं रुद्रोडन्वायत्तः । अथ या -: 
अक्षन्नापस्तामिः पजन्यः । या कनीकना तया 
$5दिव्यः । यत्‌ कृष्णं तेनाइमिः | यच्छुक तेनेन्द्रः । 
अधरयेन वर्तेन्या प्थिव्यन्वायत्ता ग्रोरुत्रया । 
नास्यान्नं क्षीयत्ते य एवं वेद ॥ २ ॥ 

उस (नेत्र में स्थित भाण) को ये सात अक्षितियें# प्राप्त हो ती 
हैं। मो जो ये नेत्र में छाल रेखाएं हैं,उनके द्वारा हद इस ( मराण ) 
को अनुगत (प्राप्त ) ह। और जो नन्न में पानी है, उनसे पर्जन्य 
(मेघ अनुगत है) जो काली घीरी है,उसमे आदिस(सूर्य,अनुगतहै) 
जो (आंख में) कृष्ण आना है, उसे अभि (अजुगत है) । और जो 
खेत आना है, उससे इन्द्र ( अनुगत है ), निचली पलक से इसके 
पृथित्री अलुगत 8 । और ऊपर की पलक से द्यों। जो इस(रहस्य) 
को जानता है, उसके ( घर ) अन्न क्षीण नहीं होता है ॥ २ ॥ 
तदेष शछोकी भवति । “अर्वाग्विलश्वमस ऊध्वे बुध्न- 
स्तस्मिन्यशो निहिंतं विश्वरूपणछू । तस्यासत ऋषयः 
सप्त तारे वागश्टमी बह्मणा संविदाना”'इति । “अवोगिब- 
लश्वसमऊध्षबुष्त इति,इदं तच्छिर एपह्मवोरिबलूश्रमस 
उध्वेब॒ुध्नः। 'तस्मिच्‌ यशोनिहितं विश्वरूपम! इति । 

# न नाशा छहाने दाकी शक्तिये, देखो पूछे शर्ा१-२ यहां यद्वादि 
देवताओं को अक्षिति फद्ठा है, क्‍योंकि धाण को ( जिसको यहां 


जा 


शिक्यू फह्दा दे) कार २ आद्दार देले सर ये छ्लीण नहीं दोते । 
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ग्राणांवै यशों विश्वरूप॑ प्राणानेतदाह । “तस्थासत ऋक- 
षयः सप्ततारे' डाति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह । 
वागष्टमी बरह्मणा संविदाने ते वाग्घ्यष्टमी ब्ह्मणा संवित्ते 
इस पर यह हछोक है-%“एक चमसा] है जिसका सुंद नी चे को है और 
सूछ (तका) ऊपर को है,डसमें हरएक मकार का यद्या रक्खा हुआ 
है। उसके किनारे पर सात ऋषि बठते हैं,और आठवीं चाणी है जो 
कि बह वेद के द्वारा यथार्थ अनुभव करती हैक? वह चमस जिसका 
सुंह नीचे को ओर मूल ऊपर को हैःवह यह सिर है।क्योंकि इसका 
सुंद्द (जो बस्तुतः सुद है) नीचे को है, और सूछ (सिर का पिंजर) 
ऊपर को है। 'उस में हर एक प्रकार का यद्या रकक्‍खा हुआ है! 
माण ही सब प्रकार का यश है, इसलिये इस वचन से भ्राण का 
ही वर्णन किया है। “ उसके किनारे पर सात ऋषि रहते हैं? 
इन्द्रिय ही निश्सन्देह ऋषि हैं, इसलिये इस बचन से इन्द्रियों का 
वर्णन किया हे ।'और आठवीं वाणी है, जो बेद के द्वारा यथार्थ 
अनुभव करती है? क्योंकि वाणी (इन सात से अकूग) आठवीं 
है, जो वेद के द्वारा ( न्क्म का ) यथार्थ अनुभव करती है॥ शा 
उन सात ऋषियों का नाम द्वारा पर्णन करते हैं--- 

# यह मन्त्र थोड़े सत्र पाठ सेद्‌ के साय अथल १५०॥८/० में छे | 

भू चमस्त + सोस का चतेन, जिस में सोमरस्त डालते दे, कड़ी 
का एक कठोरा सा द्वोता दे । के गिनती में बाणी स्थातर्ची है, जेसा 
अशछरू खण्ड मे स्लासल जाप गिनचाप्य दे | पर यझाण। <ष्के दाचम च्चे 
स्वाना जार बोलना ॥ स्ाने के चम्म को लेनक्कर दाणी सातवीं छू, आर 
बोलने के घमम को उचक्कर आठवीं हे,; इसलिये कदा दे “ याणी उनमें 


आंठवीं दे, जबीक चद्द चेद्‌ के छारा यथाओ अज्ञुसच करती छै,अथोव, 
ब्क्य का अद्लुभव अथवा जय चेद का उच्चारण करती 
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इमावेव गोतममरद्वाजा,अयभेवगोतमो ४ ये भरद्धाजः । 
इमावेव विश्वामित्रजमदमी, अयमेव विश्वामित्रो४्य॑ 
जमदमेः । इपावेव वसिष्ठ कश्यपों, अयमेव विशि- 
शैड्य कश्यपः । वागेवात्रिः, वाचाह्मन्न मथते, अत्ति- 
हेवे नामेतयदलज्रिरिति | सर्वस्यात्ता मवति सर्वेमस्यान्ने 


मचते ये एवं वंद ॥ ४3 ॥ 

यही दोनों # ( दोनों कान ) गोतम और भरद्वाज हैं; यही 
( दायां कान ) गोतम है, और यह ( वायां कान ) भरद्वाज है । 
यहीं दोनों ( दोनों नेत्र )_ विश्वामित्र और जमदसप्ि हैं, 


# झआाचाये ने अपने शिष्य फो पास दिठलाफर अमुली से इशारा 
करके यद्द उपदेश किया दै, 3पनिषद्‌ में हवह चैलाही लिख दिया 
है । यद इस बात का पूरा उदाहरण है, कि उपनिषद्‌ के उपदेश 
शुरू के पास जाकर सीखने के छिये थे, न कि पुस्तक पढ़ 
कर । यहां आचाये दोनों कानों की ओर मेग्रुली करके बतलाता दे, 
फि यहीं दोनों गोतम और भरद्धाज हैं। और फिर दाये वार्ये अगली 
फरके अरूग २ बतलाता दहे/ कि यह गोत्तम और यह भरण्दाज दे, 
इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये। यहां जो बाणी को भन्‍्त में 
फटा है, इससे प्रतीत दोता है, कि पहले कानों स्रे दी आरक्स 
करके वाणी तक पहुँचे है । पर “यदद गोतम और यद्द स्रद्धाज 
है” इस मे सन्‍्वेद रद्दता है, कि पदलके दाई ओर अग्य॒ुली की दे. था 
बाई ओर | इसीलिये स्वामि शकराचाये यद्दां छिखते हैं, कि गोतम 
दायाँ और मसरद्दाज घायाँ है या गोतम वायां है और भरद्धाज दायां 
'है | पर स्वसावतः पदले अग्रुल्ली दांई मार दी जानी चाहिये,इलकिये 
इसने यही पक अथे लिया है । स्वामि शंकरशचाये ने भी पदुछा 
अथे यद्दी ख्या दे ॥ 
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यहीं ( दार्या नेत्र ) विश्वासित्र है ओर यह ( वाया नेत्र ) 
जमदाि है। यही दोनों (दोनों घ्राण--नोमिकाएं) वसिष्ठ और 
कद्यप हैं, यही (दायाँ प्राण) वरिष्ठ हे ओर चह(वार्या)कच्यप है। 
वाणी अन्नि है, क्योंकि वाणी से अन्न खाया जाता है ओर अबजि 
यह आअत्ति-टखान वाले. के अर्थ में हैं । जो इस, ( रहस्य ) को 
जानता है, वह हरएक वस्तु का खाने वाल्य होता है और हर 
एक वस्तु उसका अन्न होती दे ॥ ४ ॥ 
तीसरा ब्राह्मण (सूर्तासूर्त ब्राह्मण) 

द्वे बाव बरह्माणो रुपे मुर्त चैवामूर्त च मर्त्य चा 
मृत च स्थितंच यत्च सच्च त्यच्च ॥ १५॥ _ - 

दो ही चह्म के रूप हैं # सूर्त (मूर्ति बाला) ( पिशंल्णंशे ) 
और अमूते (जिसकी कोई मूर्ति नहीं) (7777/०८ं४४), मरने बाका 
और न मरने वाछा, ठहर हुआ और चलने बाला, | सत 
(ज्यक्त) और यव (चहद-अप्रयक्ष) (अर्थात सद+स>ूसस)क्षा शा 

तदेतन्मुर्त यदन्यद्ायोश्रान्तरिक्षाच, एतन्मरत्य॑म्र, 

एतत्‌ स्थितम्‌, एतत्‌ सत्‌ । तस्यैतस्य सूर्तेस्थ एतस्य 
सत्यस्य, एदस्य ्थतस्य, एतसय सत एप रस$, 
य एव तपाति । सतो ह्येष रसः ॥ २ ॥ 
का निरुपण करते हैं, इसलिये ये दोनों ऋद्म से रूप फछलाते दें, पर- 
सात्मा का झुद्ध स्वरूप इच दोनों स्र॒ परे: * नेति नेनि * व्ूरके चेन 
किया दे । | परिच्छिज्ष (दुद् चारा) कोर अपरिच्छिल्य (शाफराचार्य) 


धंः जो खूते दै चद्द मरने बाल्त दै. उदरा छुआ है और पत्यस्ठ दे,और 
जो लखघूत दे,.घद मरने बाला नदीों,चलने यारा है सौर अअत्यक्ष दे ) 
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वायु और आकाश के सिचराय सब कुछ मूर्त है, यह 
मरने वाला है. यह स्थित है. यह रात (व्यक्त है, साफ है, जिस 
की एक बनती हुई शक है) । यह जो सूरत है, मत्यें है, स्थित 
है और मत है, इसका यह रस (€ निचोड़, सार ) है, जो यह 
तपता है (अर्थात सूर्य) । क्योंकि यह सत्‌ का रस है ॥रशा] 
अथासूर्ते वायश्रान्तरिक्ष च,एत्दमुतमू,एतदयद, 

एतत्‌ त्यत्‌। चस्यैततस्यामुतेस्प,एतस्यामृतस्य, एतस्य 
. यत+,एतस्य त्यस्यैष रसः,य एंतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष, 

त्यस्य हीष रसः, इत्यधिदेवतय्‌ ॥श॥ 

अब, जो वायु और आकाश है,यह अमूर्व है. यह अम्बत है, यह 
चलने वाछा है, (-+तों कोई निपत शहूछ नहीं रखता), यह वह 
है (अच्यक्त है,छिपा हुआ है) इपका यह रस है, ज्ञो इस मण्डरू 
(सूखे मण्डल) में पुरुष (समष्टि सुक्ष्ष शरीर) है । क्योंके यह 
उस ( छिपे हुए का ) रस है, यह अधिदेवत ( देवताओं के 
सम्बन्ध में ) है ॥ ह३ ॥ 
_अथाध्यात्मघू-इृदमेवसुर्त,यदन्यत्‌ प्राणाच,यश्चा यम- 
न्तरात्मन्नाकाशः,एतन्मर्त्यम,एतत्‌ स्थितश,एतत्‌ सत्‌ । 
तस्थैतस्य मूतेस्य,एतस्य मर्त्यस्य,एतस्य स्थितस्य,एत- 
स्‍्य सत एप रसः, यचक्षुः, सतो छप रसः ॥४॥ 

* अब अध्यात्म (वर्णन) है । प्राण के, और जो यह शारीर 
के अन्दर आकादा है इक सित्राय जो छुछ है यह सुर्न है, यह - 
गर्य है, यह स्थित है, यह सव है । यद .जो सूर्त है, स्थित है, 
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सद्‌ है इसका यह रप ( निचोंड, सार ) है, जो नेत्र है, क्‍्वॉकि 
सद का यह रस है ॥ ४ ४ हे 

अथामूर्तम-प्राणश्च, यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश+, | 
एतदमृतम्‌, एतद यद,एतत्‌ त्यत्‌ , तस्यैतस्यामूतेस्य, 
एतस्यामतस्य, एतस्थयत* एतस्य त्यस्येष रस: यो&- 
यंदक्षिणेकक्षित पुरुष, त्यस्य छ्ष रसः ॥ ५ ॥। 

अब, माण और दरीर के अन्दर जो आकाश है, यह 
अमूते है, यह अप्रत है, यह चछने वाला है, यह वह (अव्यक्त, 
छिपा हुआ) है। यह जो अमूत्र है, अम्नत है, चछने वाल है, 
वह ( अव्यक्त, छिपा हुआ ) है । इसका यह रस है, ( निचोड, 
सार) है, जो यह दाई उरंख # में पुरुष ( सखक्ष्म शारीर ) 
है, क्‍योंकि सद्‌ ( उस, छिपे हुए ) का यह रस है ॥ ५ ॥ 
तस्यहेतस्य पुरुषस्य रूपणू-यथा माहारजने वासः.यथा 
पाण्ड्वाविकं,यथेन्द्रगोपः,यथा 5र्न्यचिः,यथा पुण्डरीक 
यथा सकृद विद्यत्ते,सकद विद्युत्तव हवा अस्य श्री मैवति, 
य एवं वेद। अथात जादिशो नेतिनेति। न ्यतस्मादिंति 
नेत्यन्यत्‌ परमास्ति। अथ नामथेये सत्यस्य सत्यमिति 
प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

उस पुरुष (सूक्ष्म बरीर) का रूप (यह) है-केसर के 0... 3 (खुद शरीर) का रूप (यह) है-केसर के रंगसे रंगे 


% सुक्म जारीर ( छिज्छ शरीर ) की स्थिति चिशेष करके दाई. 
आंख मे वणन की जाती है । स्थाद इस का फारणप यद दो, कि 
खुक्स शरीर पर दाई आंसत के ारा दी अधिक जिक्र ख्िचते हैं । 
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हुए वस्र की नाई (केसरी), भूसछी ऊन की नांई (मूसछा), चीच 
बहूटी की नाई ( छाछ ), खेत कमल की नाई ( खेत ), एक ही 
' बार बिजली की चमक की नाई ( चमकता हुआ )॥ एकद्दी चार 

सव जगह बिजली के चमकने की तरह उसकी शोभा चमकती 
है जा इस ( रहस्य ) का जानता है #।॥ अब आगे (त्रह्म का) 
उपदेश है, नेति नेति क(ज्ननहीं है इस प्रकार, नहीं है इस भकार ) 
क्योंकि (त्ह्म) इस प्रकार नहीं है, इस से वढ़ कर दूसरा (ब्रह्म 
के बतकाने का मास) नहीं हैं। क अब नाम है “' सचाई की 
सचाई” प्राण सचाई है (और चर्म) उनकी सचाई है 8 
चौथा बाह्मण ( मैत्रेयी चाह्मण ) $ 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवस्क्यः 'उद्यास्यच वा अरेड 
हमस्मात्‌ स्थानादस्मि, हन्ततडइनया कात्यायन्या5न्त 
करवाणि!' इति ॥ १ ॥ 
ऋ मजुष्य पुण्यमय, पापमय वा मिश्रित जिस घकार के फर्म 
फरता है, बैसा छी रेग उसके खूक्म दासीर पर चअढ़ता दै, महुध्य 
. जब मरता दे, तो यद्ध उसके कर्मा का रंगा डुआ फपड़ा ( स्वुक्ष्म 
शरीर ) उसके साथ जाता दे ॥ यदां जो रंग उसके दिखलापए हैं, 
ये प्रकार दिखलाने फे लिये दें, कि मजुष्य के भले छुरे ररमों से 
इस्त २ प्रछार चह रंगा जाता दें। फिल्‍ते यद्द इतने ली प्रकार के 
ईंग नहीं हैं, क्योकि असंच्यात वासनायें उत्पन्न दोती रहती दें। 
जिनका सुध्म देद पर रंग चढता है ॥ प 
न॑ देस्तों ३ | ९.। रच्छ ४७ ! ६।७; छ । 8४ ॥$ २श: ७छ ।५॥ १७० ॥ 
“ क॑ यद नाम फी उपनिषद्‌ दो वार पीछे आई दे ॥ 
बस ब्राक्षण में याशवल्क्य ने ग्द्दाशमम से निकलकर संन्‍यास्त 
' मेँ जाते समय जो मैत्रेयी को उपदेश दिया है, छसका चर्णन दे । 
यद् सम्बाद झुहदारण्यक ४ । ५ में भी कुछ थोड़े से सेद के साथ 
:. दिया दै, यह भेद उस जगह के देखने से साकूस दोजाणमा # 
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याज्षवरक्य (जब संन्यास अःश्रम भें जाने छगा,तो उस) ने कहा, 
मैन्रेयि ! में अब इस स्थान ( शसहाअम ) से ऊपर जाना चाइता हूं। 
में चाहता हूं, तेरा अब इस कायायनी ( मेरी दूसरी स्त्री ) के साथ 
फैसला करदूं (अर्थात्‌ घन तुम दोनों को अरूग रवांटकर देदूं)१॥ 
साहोवाच मेत्रेयी यन्ल मे इयं भगोःसर्वा एथिवी वित्तेन 
| पु ब_ ८ 5 का न 
पणा स्यात्‌ ,कथतंना5मृता स्यास झंत। नातहावांच या- 
ज्वस्क्य,, यंयवोपकरणवतां जीवित तंथेव ते जीवित 
सस्‍्यात। अमूतत्वस्थ तु नाशा$स्ति वित्तेन!इति ॥२॥ 
मैत्रेयी ने कह्ा-भगवन!थादि यह सारी एथिवी धन से भरी हुई मेरी 
(मछूकी य॒त)हो,तो क्या मैं इससे अमर होजाडेगी?याज्ञवल्क्य ने कहा 
धहीं,( किन्तु) जैने उन छोगों का जीवन वीतता है,जिनके पास हर 
एक प्रकार के साधन उपमाधन हैं, वेसे ही तेरा जीव॑न वीतेगा। 
प्र अमर होने की तो घन से कोई आशा नहीं है! ॥ २॥ 
साहावाच मैत्रेयी  येनाहं नामृतास्याँ,किमहं तेन 
कुयों ? यदेव भगवाद वेद, तदेव में त्रह्ि! इति ॥३॥ 
जैजेयी ने कहा-'जिस से मैं अमर नहीं हो सकूंगी, उसको 
छेकर में कया करूंगी : सो जो ( वात ) भगवान (अमर होने की 
बावत) जानते हैं, वहां सुझ वत्तकाश्ये” ॥ ३ ॥ 
सहावाच याजक्षवरक्‍्य:, प्रया बतारे नः सती प्रिये 
भाषसं । एज्मास्स् व्यास्यास्याम्र ते, व्याचक्षाणस्य 
तु में निदिध्यासस्वा इते'॥ ४ ॥ 
याक्षवतक्‍य ने कहा-“ठ्‌ हमारी प्यारी है और मियवचन बोलती है। 
आबैठ,में तुझ्ले यद सोककर वतछाता हूं,परमेरेबत््काने परपूरा रध्यान दे? 


अध्याय < ब्राह्मण ७ खण्ड ५ ६१३ 


सहोवाच, न वा अरे पत्झु४ कामाय पतिः प्रियों 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्ियो भवति । न वा 
अरे जायांये कामाय जाया प्रियाभवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति। न वा ओरे पुत्राणां का- 
माय पृत्राः प्रिया सवन्‍्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राःप्रिया 
भवन्तिं । नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भव- 
त्यात्मनस्ठु कामाय वित्त प्ियं मवति । न वा अरे 
ब्रह्मगः कामाय ब्रह्म प्रियं मवत्यात्मनस्तु कामाय बह्म 
प्रियं भवति। न वा ओरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रे प्रियं भव- 
दात्मनस्तु कामाय क्षत्रे प्रियं भवति । न वा अरे छोका- 
नां कामाय लोकाः प्रिया भवन्यात्मनस्तु कामाय छो- 
काः प्रिया मवन्ति । न वा भरे देवानां कामाय देवाः 
प्रिया भवन्दात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । 
न वा ओरे भूतानां कामाय भ्रूतानि पियाणि भवन्दा- 
त्मनस्तु कामाय भ्रतानि प्रियाणि भव॒न्ति । न वा ओरे 
सर्वेस्थ कामाय सर्व प्रियं भवद्यात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रिय मव॒ति। आत्मा वा ओरे द्रष्टन्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मेत्रेस्यात्मनों वा अरे दशनेन श्रव- 
णेन मा विज्ञानिनेद>सर्व विदितम ॥ ५ ॥ 


हक. 


तब उसने कट्ठा-' हे ( मेज्नेयि | ) पसि की कामना के छिये 


श्शड बुंहंदारण्यक-उपनिषद॑ 


पति प्पारा नहीं होता, अपितु (“वल्फ) आत्मा#की कामना के 
किये पति प्यारा होता है । है ( मैत्रेयि) निः सन्देह पत्नी की कापना 
के लिये पत्नी प्यारी नहीं होती, अपितु आत्मा की कामना के 
लिये पत्नी प्यारी होती है। हे (मैत्रेगि) पुत्रों की कामना के लिये 
पुज् प्योरे नहीं होते, अपितु आत्मा की कामना के लिये पुत्र 
प्यारे दोते हैं । अरे (मैत्नेयि) धन की कामना के लिये घन प्यारा 
'नहीं होता, अपितु आत्मा की कामना के लिये धन प्यारा होता 
है। अरे ( मेज्रेययि) निशसन्देह ब्रह्म (--न्राह्मणल) की कामना के 
छिये ब्रह्म प्यारा नहीं होता, अपितु आत्मा की कामना के लिये 
ब्रक्त प्रिय होता होता है। अरे ( मैन्रेयि) निःसन्देह क्षत्र (+नक्षत्रि- 
_यत्व) की कामना के डिये क्षत्र प्यारा नहीं होता, अपितु आत्मा 
की कामना के छिये क्षत्र प्रिय हाता है | अरे (मैन्रेयि) छोकों 
की कामना के लिये छोक प्यारे नहीं होते, अपितु आत्मा की 
कामना के लिये छोक प्यारे होते हें। अरे ( भेत्रेयि ) निश्सन्देद 
देवताओं की कामना के लिये देवता प्यारे नहीं होते, अपितु 
आत्मा की काकना के लिये देवता प्यारे होते हैं। अरे (मैज्नेयि ) 
निःसन्देह भाणधारियों की कामना के छिये श्राणघारी प्यारे 
नहीं होते,अपितु आत्मा की कामना के छिये आणधारी प्यारे होते 
हैं। अरे (मेत्रेयि) निःसन्देह कोई भी वस्तु उसकी कामना के लिये 
प्यारी नहीं होती, अपितु आत्मा की कामना के लियेहर एक चस्तु 
च्यारी होती है| हे मैत्रेयि ! निःसन्देह आत्मा ही साक्षाव करने 








ऋ% आनन्द तीये ने यहां आत्मा से अभिप्राय परमात्मा लिया ले ओर 
अयथे किया दै कि पति की इच्छा सर पाते प्यारा नहीं किसु परमात्मा 
* की इच्छा सतरे पाति प्यारा दोता है,अथोच परमात्सा जिससे जिसको 
ऋष्त दिछाना चआाइते हैं, चुद घस्तु उच्चको प्यारी छगती है । 
हैः 


अध्याय * ब्राह्मण *४ खण्ड थे २२७ 


योग्य है,अवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निदिष्या- 
समन करने योग्य है । अरे ( मेत्रोय ) आत्मा के दशन से अचण से 
मनन से ओर जानने से यह सव कुछ जाना जाता है ॥ ८ ॥ 
मसुष्य को अपना आत्मा ही सब से अधिक प्यारा है। 
और सब कुछ आत्मा के लिये प्यारा होता हैं। जो कुछ आत्मा 
के अनुकूल है, वह मिय है, ओर पतिकूछ है, बह अभिय है, 
स्वतः न कुछ प्रिय है,न अभिय है। गर्मी में ठण्डी वायु सुखाती 
है वही सरदी में दुखादी है । सर्दी में जो घूप छुखाती है, पढ़ी 
गर्मी में दुखाती दे । यही वात सच अनास्मबस्ठुओं के लिये दहै। 
पति पुत्रादि आत्मा के अनुकूछ हैं इसलिये प्यारे हैं। अर्थात 
पति पुआदि हेतु हैं आत्मा की भीति के,इसलिये प्यारे हैं। आत्मा 
किसी अवस्था में भी अप्रिय नहीं होंसा है, जो सर्वेदा प्रिय है 
और सच्र कुछ जिसके लिये प्यारा वन जाता है, वद्दी आत्मा 
देखने योग्य है | उसके देखने का उपाय यह है,के पहले श्रुति 
से उसका अ्रवण करो फिर सुक्ति से उसका मनन करो और 
फिर चित्त को उस्ती में एकाओ करो । उसको जान कर कोई 
बात जानने की शेप नहीं रहेगी ४ 
ब्रह्म ते प्रादादू,यो धन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद । क्षत्र ते 
परादाद, यो<न्यत्रात्मनः क्षत्र वेद । छोकास्ते पराहु- 
यॉडन्यत्रात्मनो लोकान वेद । देवास्तं परादुयों$न्य- 
 आत्मनों देवान्‌ वेद । घ्लतानि त॑ परादुयों बन्यत्रात्मनो 
भतानि वेद । सर्व ते परादाद योधन्यत्रात्मनः सर्व 
बंद | इंदु ब्रह्म, इ्द क्षत्रस, इमलाका:, इमदवाः क्र 
इमानि भूतानि, इदझसर्वे यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 


१५ बुहृद्ारण्यक-उपनिषद्‌ 


चह्म (ब्राह्मणल्) उलको परे हटा देता है(कल्पाण के मागे से गिरा 
देता है) जो ओत्मा के मित्राय ब्रह्म (ब्राह्मणत्व) को जानता है । 
क्षत्र (क्षत्रियत्व) उसको परे हटा देता है, नो. आत्मा के सिवाय 
क्षत्र को जानता है, छोक उसको परे हटा देते हैं,, जो आत्मा के 
सिवाय छोकों को जानता है, देवता उसको परे हटा देते हैं । जो 
आत्मा के सिवाय देववाओं को जानता है, भूत (प्राणधारी) उम्र 
को परे हठा देते हैं, ज्ञो आत्मा के तिवाय भूत्तों को जानता है, 
सब कोई उसको परे हटा देता है, जो आत्मा के सिधाय सब छुछ 
जानता दहै। यह ब्रह्म, यह क्षत्र, ये छोक, ये देवता, ये भूत, यह 
सव यही हैं, जो कि यह आत्मा है #॥ ८६ ॥ 


स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न बाह्याञ्शब्दाज्श- 
कन॒ुयाद ग्रहणाय, दुन्दुभेस्तु प्रहणिन दुन्दुभ्पाधातस्य 
वा शब्दा गृहात+ ॥ ७ ॥ 

,..._यद्द इस तरह है, कि जैसे दुन्दुभि पर जब चोठ दी जाती 
है, तो उसके बाहिर के शब्दों को (अछग २) ग्रहण नहीं कर 
सक्ते, पर दुन्दुभि के ग्रहण से वा दुन्दुभि को चोद देने वाले के 
ग्रहण से बाब्द अहण किया जाता है ॥ ७ ध ह 

स यथा शखस्य ध्मायमानस्य नल वाह्याउ्शब्दा- 
ञशक्डयाद भ्रहणाय, शखस्य तु ग्रहणिन झइंखध्मर्स्य 
वा शब्दां गृहात+ ॥ <८ ॥॥ 





43.4 3७७७५ >> #म्ा, 
# ब्राद्मणत्वादि सभी आत्मा के छिये हैं, इसलिये उसी फो जानो 
कस्के रकान.में स्वारे शान आजाते दें॥ ; 


धर 


अंध्याय २ ब्राक्षण ४॑ खण्ड २० २१७ 


जैपा कि शेख जब पूरा जाता है, तो उसके वाह्य दाब्दों 
को नहीं ग्रन्‍ण कर सक्ते, पर शख के ग्रहण से वा शंख को 
पूरने बाले के ग्रहण से शब्द ग्रहण किया जाता है ॥ ८ ॥ 
सयथावीणाये वाद्यमाणाये न वाह्याञ्शब्दाज्श- 
'क्लुयाद अहणाय, बीणाये ठ॒ ग्रहणेन बीणावादस्य, 
वा शब्दों मृहीतः ॥ ९ ॥ 
लैसा कि दीणा जत्र बन्नाई जाती है, तो उसके बाह्य 
शब्दों को ( अछुए २ ) ग्रदण नहीं कर सक्ते | परन्तु वीणा के 
अहण करने से वा वीणा के बजाने वाले के ग्रहण करने से शाब्द 
ग्रहण किया जाता है #॥ ९ ॥ 
स यथा$्ैंघामेरभ्याहितात्‌ एथग घूप्ा विनिश्चर- 
' न्ति, एवं वा अरेधस्य महतो भ्ूतस्य निः+बसितमेतद, 
यहय्वेदोयजुर्वेदःसामवेदो 5थवोज्विरस इतिहास :पराणं 
विद्या उपनिषदः शछोकाः खूत्राण्यजुव्याख्यानि व्या- 
- ख्यानान्यस्यवतान नःखासतान (4१०॥॥ 
टी जो आग गीली छकड़ियों से जलाई गई है, जेसा कि उम् 
से अछग घूप ( के चादर ) बाहर निकलते हैं । इसी प्रकार हे 
( मैत्रेयि ) इस बड़ी सत्ता से यह बाहर की ओर सांस छिया 
गया है, जो ऋ््वेद, यजुनेंद, सामेद, अथर्वाद्धिरस, इतिहास, 
पुराण, विद्याएं, उपनिषद, छोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और . 
, व्याख्यान हैं | इसी के ही यह सांस लिये हुए हैंन ॥१ ०ा 





# इन स्व का अखिप्राय यद्द हे, कि प्फ सुख्य वस्तु को पकड़ 


लेने से और किसी के पकड़ने की आवच्यकता नहीं रदवी॥ 
+' यहां वंडी सच्ता सतत सारे व्याययाकारों ने परमात्मा से सभि- 


श्श्द चुहदारण्यक-उपनिषद 


स यथा सर्वासामपा०पसुद्र एकामन मेव७सर्वेषां 
रूप्पशानां खगेकायनख,एवमर्वेषां गन्धानां नासि- 
के एकानयग, एवं७सर्वेपांकरसानां जिह्लेकायनम,. 
एवं सर्वेषां#रूपाणां चक्षुरकोयनख, एव सँवेंषां श- 
ब्दानां>श्रोत्र मकायनस्‌,एवं सर्वेषा>»संकल्पानां मंन 
एक्रायनम, एवं सर्वासां विधानाझहृदयमेकायनम, 
एवं सर्वेषां कर्मणा#हस्तावकायनम्‌, एव७सर्वेषामा- - 
नन्दानाऊउपस्थ एकायनस, एव ७सर्वेषां विसर्गाणां 
पाठरेकायनस्‌, एय<सर्वेषामध्वनां पादावेकायनम्‌, 
एव७सर्वेषां वेदानां वागेकायनख्‌ ॥ ११ ॥ 


जैसे सारे जछों का ससुद्र एक गति ( केन्द्र ) है, इसी 
भकार सारे स्पशों की त्वचा एक गति है, इसी भरकार सारे 
गन्‍्षों का ना ।िकाएं एक गति हैं। इसी म्कार सारे रसों 
की जिह्ला एक गति है, इपी प्रकार सारे रूपों की आंख 


एक गति है, इसी प्रकार सारे शब्दों की कान >> +। ईसी सरकार सारे झब्दों की कान एक गति हैं, 


लिये परमाणों का अन्वेषण करना चआअहिये, रुवामि दंकराचार्य ने ये 
लारे ध्यक्षण फे मजान्तर भेदु कदे दें ॥ 


न्‍् 


अध्याय * आह्यण ४ खणएंडह २३ श्र 


इंसी भकार सारे सकलपों की मन एक गति है, इसी प्रकार 
सारे ज्ञानों का हृदय एक गति है, इसी प्रकार सारे कर्मों की हाथ 
पक सति है,इसी प्रकार सारे आनन्दों की उपस्थ एक गति है.इसी 
भरकर सारे सार्गो की पायु एक गति है, इसी प्रकार सारे भासों की 
पाओं एक गाते हैं,इसी प्रकार सारे वेदों की वाणी एक गति है॥ २२ 
स॒ यथा सेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदक मेवाजु- 
विलीयेत,न हास्पोदग्रहणायेव स्थात्‌ । यततोयत्तरत्वा- . 
ददीत लव॒णमेव | एवं वा अर इद॑ मह॒दभृत्त मनन्तम- 
पारं विज्ञानघन एव,फतेभ्यो भ्रतेस्यः समुत्थाय ता- 
न्येवाजविनश्यति, न प्रेयय संकज्षास्तीयरे ब्बीमि' इति 
होवाच याज्ञवलक्यः ॥ १२ ॥ 
जैसे छून (नपक)का खिद्दा (ढेला) पानी में डाछा हुआ पानी में ही 
घुछ जाता है, भोर इसको निखेरकर नहीं ग्रहण करसक्ते.परन्तु जहाँ २ 
से (पारी को) लियाजाए, ऊत्रण (रस) दी द्वोगा # इसी प्रकार हे 
(मैनेयि) यह बड़ी सत्ता भिसका अन्त न्ीं,ज्िमका पार नहीं,यह 
जिज्ञानघन दी हे(विज्ञान के सिधायथ और कुछ नदीं),इन भूत्तों से उठ 
कर इन्हीं में छिपनाता है, मरकर कोई संज्ञा (नाम) नहीं है, यह तुझे 
बवलाता हूँ, हे वैनेथि”? | इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा ॥ १९ ॥ ' 
साहोवाच मेत्रेयी “अज्रेवमा भगवानमूसुहत्‌, न 
प्रेत सज्ञास्ति' इति । सहोवाच “न वा ओरे<हंमोह 
ब्रवीम्यर्ूं वा ओर इदं विज्ञानाय * ॥९३॥ 
एए इरुलो घअन्‍दोस्य ६८६१ ६॥ 
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भैत्रेयी ने कद्दा, यहां ही, सुसे भगवान (आप) ने घबराहट में 

टाल दिया है (यह कहकर) कि मरकर कोई सेज्ञा (नाम) नहीं है” । 
उसने कहा हे ( मैत्रेयि ) में घबराहट चाही वात नहीं कहता, यह 
पर्याप्त (काफी) है हे (मैत्रेषि ) जानने के छिये ॥ १३॥ 

यत्रहि द्वेतमिव भवतिं,तदितर इतरं जिप्रति,तादितर 
इतर पश्यति,तादितर इतरछथूणोति,तदितर इतरममि- 
वदति,तदितर इतर मनु॒ते,तादितर इतरं विजानाति,यत्र 
वा अस्य सर्वमात्मवाश्वत्‌ ,तत्‌ केन क॑ जिप्रेत्‌ ,तत्‌ केन क॑ 
परयेत्‌, तत्‌ केन क॑ श्रृण॒ुयात्‌, तत्‌ केन कमभिवदेत्‌, 
तत्‌ केन क॑ मन्वीत, तत्‌ केन कं विजानीयाते ? 
येनेद्छसबे विजानाति, त॑ केन विजानीयातं ? 
विज्ञातार्मरे केन विजानीयात्‌ ॥ १४ ॥ 
क्योंकि जब द्वैतसा होता है,तब दूसरा दूसरे को सघता है,दूसरा दूसरे 
को देखता दहै,दुसरा दूसरे को सुनता है,दूसरा दूसरे को कहता है 
दूसरा दूसरे को रूपाऊ करता है, दूसरा दूसरे को जानता. है, पर 
जब इसका सब कुछ आत्मा ही हो गया,वत्र किस से किस, को रूंघे, 
किससे किसको देखे, किस से किसको सुने, किससे किसको कहे, ' 
किस से किस को रझूयाछ करे, किस से किसकों जाने ) जिस 
से इस सब को जानता है, उसको किस से जाने : हे ( मैने ) 
जानने वाले को किस से जाने ! ऋए २छ 


बन न ना मा 
ऋ चुद्द० उऊप० ४4 ५ में यद विषय आधिक विस्ता< के साथ 
आद्यापगा, इसलिये यदां कोई सिप्पणी नहीं च्द्ी ' 
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पांचवां त्राह्मण ( यधु त्राह्मण # ) 
इय पृथिवी सर्वेषां मतानां मधु,अस्ये प्थिव्ये सर्वाणि 


के 


सृतानि पधगश्यायमस्यों एथिव्याों तेजामयोी ६छत प यः - 
पुरषो,य श्रा यमध्यात्म>शारीरस्तेजो म यो ६छतम यः पु- 
रुषधअयमेव स योडयमात्मेद म रत मिदं बह द७सव् म्‌ ९ 
यह प्रथित्री सव जीवों का शहद है,और सारे जीव इस एूथिवी की 
शहद हैं | जो इस एथिनी में तेजोमय अम्रतमय पुरुष है, ओर जो 
यह अध्यात्म में शरीर के अन्दर तेजोमय,अभ्ृतमय पुरुष हे । यही 
निःसंदेह वह हैं,'नो यह आत्या रे यह अप्ृत है,यह धर्म है,यह संपूर्ण है 
इमा आपः सर्चेषां सतानां मधु,आसामपां सवाणि भू- 
तानि मंधु। यश्चायमा स्व पछ तेजो मयो 5 छत म यः पुरुष, 
यश्चायमध्यात्मऊरेतसस्ते जो मयो ५ छत मयः पुरुष। अ- 
यमेव स योधयमात्मे द मम्ृतमिदं ब्रह्मेद७सव्वेस्‌ ॥२॥ 
यह जल सब जीवों का दाहद हैं. सारे जीव इन जो का 
# इस ब्राह्मण में यद्द चर्णन हैँ, कि यद् खष्टि परस्पर एक 
दूसरे का उपकार कर रही दे, पृथिवी जीते जागते जन्तुओं को 
जनम देनी दे, और उनफ़ो आश्रय देती दै,इस्नलिये उनका खदारा छै। 
और यंद उनके लिये घनाई गईे है. इस माति से थे जन्तु इसके जन्म 
निमिक्ष भी हैं।यदध उनका फायेसी है और फारण भी डे,जिसतरद दाहद हि 
की मक्लियें दाहद को बनाती हैं और शहद में ज़न्मती परती हैं,जिस 
सरह पर ये एक दूसरे के लिये दे, इस्ती तरह स्तारा जगत एक 
दूसरे के लिये दें, इस्त सर प्रतीत छोता हे. कि इन सूख के अन्दर 


इनका अधिश्ताता प्क अम्ृतसय पुरुष हे । यह विद्या मधुविद्या 
कदलाती है, जो दष्यक ने अदिवयों फो उपदेशा की दे 
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ना 


शहद हैं । ज्ञो यद जरों में तेलोमय अम्रतमय पुरुष दे, और जो 
यह अध्यात्म में रेतस (वीयें) में पुरुष है,यहीं है वह,जो यह आत्मा 
है, यह अम्न॒त हैं, यह ब्रह्म दै, यह सम्पूर्ण है ॥ ५ ॥ 
अयमम्मिः सर्वेषां भुतानां मघु,अस्यामेः स्वाणि भता- 
नि मछ्ठु | यश्चरायमस्मिन्नों तेजोमयो5म्ृतमंयः पुरुषः, 
यश्चायमंध्यात्मं वाइव पस्तेजो मयो मृत म यःपुरुषः । अ- 
यमेव सयोध्यमात्मदममृतमिदं बल्ले द७&सववेस ॥३॥ 
यह अग्नि सब जीवों की शहद है,सारे जीच इस अधि की शहद हैं। 
जो यहं इस अभ्ि' में तेनोमय अप्ततमय पुरुष है,और जो यह अध्यात्म 
में वात्यय (वाणी का अधिष्ाता) तेजॉमय अम्ृतमय घुरूष है। यही, 
है चह,नों यह आत्मा है.यह अम्नत है,यह त्रह्म है,यद सम्पूर्ण है॥ श।। 
अय॑ वाय॒ः सर्वेषां भ्तानां मधु, अस्य वायोः सर्वाणि 
ख्रुतानि मधु। यश्वायमस्मिच वायो तेजोमयो 5मृतमयः 
पुरुषः यश्वायमध्यात्मं प्राण स्तेजोमयो 5म्रतम यः पुरुष: । 
अयंमेव स यो5यमात्मेदममृ तमिदं बह्ेदछ&सर्वस्‌ ॥ ४॥। 
यह वाझु सब जीचों की शहद्‌ है,सारे जीव इस वायु की चाहदे हैं । ; 
ओर जो यह इस वायु में तजामय अम्रतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म में भाण(प्राण का अधिष्ठाता)तेजोमय, अमृतमय पुरुष है । 
यही है बढ,जो यह-आस्मा है,यह अम्नतहै,.यह चद्य है,यह संपूर्ण है॥ड॥। 
अयमादितः सवंधा ऋतानां मधु, अस्यादित्यस्य 
सर्वाणि शतानि मधु । .यश्चायमस्मिन्नादिल्ये - तेजी-- - 
मयो5मृतमयः पुरुषः, यश्चायमध्यात्मं चाल्लुपस्तेजो- 
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मयो5मृतमय+ पुरुषः। अयमेव स यो5यमास्मेदममृत- 
मिदं ब्रह्मेदझूसवेस ॥ ५ ॥| 
यह आदिस (सूर्य) सारे जीवों की शहद है,सारे जीव इस आदिस 
की शहद हैं। और जो यह आदिस में तेजोपय अम्रतमय पुरुष है, 
ओर जो यह अध्यात्म में चाक्षुप (न्न्नेत्र का अधिप्ताता) पुरुष है। 
यही है बह,जों यह आत्मा है,यह अप्ृत है,यह चह्म हैं,यद संपूर्ण है॥ 

इमा दिशः सर्वेपां सुतानां मघु, आसां दिशा 
सर्वाणि भ्तानि मधु | यश्चायामास दिश्लु तेजोमयो 
5प्रुतमयः पुरुषः यश्चायमध्यात्मश्रोत्रः प्रातिश्र॒ुत्क- 
स्तजोमयो5मृतमयः पुरुषः। भ्यमेव स योथयमा- 
लदममृतमिद बह्मदझसवस्‌ ॥ ६. ॥ 

यह दिकज्वाएं सव जीचों की शहद हैं, सारे जीव इन दिश्ञाओं 
की शहद हैं । ओर जो यह इन दिशाओं में तेनमोमय अम्र॒तमय 
घुरुष है, आर जो यह अध्यात्म में श्रोत्र का अधिष्ठादा खुतने की 


शक्ति देने बाला तेजोमय अम्ृतमय पुरुष द। यही हैँ बह, जो 
यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म हैं, यह सम्पूर्ण है ॥्या: 


अये चन्द्रः सर्वेपां भतानां मधु,अस्य चन्द्रस्थ सवाणि 
भ्रूतानि मधु। यश्चायमस्मि>श्चन्द्र तेजी मयाउमृतमयः 
पुरुषः.यश्चायमध्यात्म मात्तसस्तेजामयो5मत मयःपुरू- 


पृ अयमेव स यो&यमाझ्दंम मृतमिदं बह्मेद&सवेम॥ 
यह, चन्द्र सब-जीवों को शहद हे,सारे जीव इस चन्द्र को शहद है! 
और की यह इस चन्द्र मं तेजामय अभ्तमय घुरुष्‌ है आर जा यह है 
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अध्यात्म में मन का अधिष्ठाता तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है। यही है ' 
वह,जों यह आत्मा है,यह अछत है, यह न्नह्म है,यदह सम्पूर्ण है ॥७॥ 
इय॑ विद्युत्‌ सवेषां भुतानां मधु, अस्ये विद्युंतः 
सर्वाणि भृतानि मधु । यश्रायमस्यां विद्युति तेजो- 
मयो5म्झतमयः पुरुष: । यश्रायमध्यात्म॑ तैजसस्तेजो- 
-मयो5झछत्मयःपुरुष-॥ अयमेव सयोअ्यमात्मेद्ममत- 
मिद ब्ह्मेद>सवेस॥।<॥ 39.5 
यह विज्वछी सब जीवों की दाहद है, सारे जीव इस विजली ' 
की शहद हैं । और जो यह इस बिनरी में तेजोमय अम्ृतमय 
पुरुष है,ओर जो यह इस अध्यात्म में तेजका अधिप्ठाता तेज्ञोमय 
अम्ृतमय पुरुष है। यही है वह. जो यह आत्मा है, यह अम्नत है, 
यह ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण है ॥ ८ ॥ ० आप 
अयरुस्तनयित्लुः सर्वेषां भूतानां मछु,अस्य स्तन- 
यिल्लोः सवोणि भ्रत्तानि मछु, । यश्चायमस्मिन्‌ स्तन- 
यिल्लो तेज़ोमयो5म्ग्तमयः पुरुषः, यश्यायमध्यात्म७# 
शाब्दः सोवरस्तेजो मयो5मृतमयः पुरुष: । अयमेच स 
योउ्यमाल्मेदमंसृत मिदं बल्लेदसवैस ॥ ९ ॥ 
यह, गर्णने चाछा (बादल) सब जीवों की धाहद है, सारे जीब 
. इस गर्जने वाले की आहद्‌ हें | और जो इस गजेने वाले में तेनो- 
: मय अम्ृतमय घुरुष दे ओर जो.यह अध्यात्म में बाब्दका अधिष्ठाता - 
' और स्व॒रका अधिष्ठाता तेजोमय अमस्ततमर्थ पुरुष है | यहीं है वह, 
जो यह आत्मा हैं, यह अम्नत है, यह हम है, यह समक्तजो के ००० 
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अयमाकाकश्षः सर्वेषां म्तानां मछू, अस्याकाशस्य 
सर्वाणि भ्वतानि मधु । यश्वायमस्मिन्नाकाशे तेजो- 
मयो5सृतमयः पुरुषनयश्चायम ध्यात्मऊह था काशस्ते- 
जोमयोडप्रतमयः पुरुपः। अयमेव स यो५यमात्म दम- 
मत मिद्द ब्रह्मेदरऊुसचम्‌ (| १० | 
यह आकाश सारे जीवों की शहद हैं, सारे जीव इस आकाश ,की 
दाहद हैं । ऑर जो यह इस आकाश में तजोमय अम्ृतमय पुरुष हैं 
रनों यह हृदयमें आकाशका आधेष्ठाता तजो मप अम्ृत्मय पुरुष है, 
यही हे बह,ज्ो यह आत्मा 8 यह अप्तईे यह ब्रह्म ए यह सम्पृर्णदै। ० था 

ं ० री. $, ८ ८ 
अय॑ धम्मः सर्वेपां भतानां मछ,अस्य धर्मस्य सर्वाणि भ- 
तानि मछ्ठ | यश्चायमास्मन्‌ घमं तेजी म यो 5मृत मे यः पु- 
रुपभयरेचायम ध्यात्म पामस्तेजीमयीउमृतमयःछुरुषः । 
अयमेव स यो5यमात्मे दम मृत मि दं बहो दसप म॥ ११॥ 

यह धरम सच भीनों की छाहद ६ं,सारे जीव इस धर्म की दाद हैं 


और जो यह इस घने में तेनोमय अम्रतयय पुरुष ६ ओर जो यह 
अध्यात्म में धर्म का अधिप्ताता घुरुष हं # यही है बह, नो यह 


# पूरे फदद जाय दें कि पृथिवी भादि खरे जीयों फा उपफार 
करते हैं. भर सवार जीव इनफा उपफार करते हएूँ। यह इनका 
परस्पर का उपकार घमं फे अधीन दे) बाह्य जगव घर्मेमात्र फा 
:- फल दे अर्थात सब फे सांसे धमे का फल हे ओर भिन्न ५' शारीर 


7 छापने २ निज धाम का फल दें। इसलिये धर्म स्तामान्यरूप से स्पारे 


सिशव की रखना में निमित्त दे, मौर घिशेषरूप स्ें बलगम २ झारीरों 
की रःखना में निमिक्ष हे, दोनों जगर पर घर को आंधिए्ठाता यद्दी 
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आत्मा है, यह अमुत है, यह न्रह्म है, यह सम्पूर्ण है ॥ ११॥ 
इद स् सर्वेषां मतानां मथु,अस्य सत्यस्य. सर्वाणि मू- 
तानि मधु । यश्चायमस्मिव्‌ से तेजोमयो3मृतमयः 
०० शक... रह ् 
पुरुषश,यश्चायमध्यात्मछ>सालस्तजामयाउमृतमयः पु- 
रुषपः। अयमेव स यो5यमात्मेदमसृ तमिदं बह्लेद सर्व 
यह सत्य # सारे जीवों की शहद है,सारे जीव इस सस की शहद 
हैं। और जो इस मय में तेजोमय' अस्ृतमय पुरुष है, ओर जो यह 
अध्यात्पपें सयका अधिष्ठाता तेजोमय अम्भतमय पुरुष है। यही द वह 
जो यह आत्मा है,पह अप्ृत दे, यह अह्म है, यइ सम्पूर्ण है ॥१श॥ 
ईद माउुपछुसर्वषां मूतानां मछु, अस्य माठपस्य 
सवाशि भूतानि मधु । यश्चायमस्मिन्‌ मांखुषे तेजो- 
मयों5मृतययः घुरुष,, 'यश्चायमध्यात्म॑ मालुषस्तेजो- 
:मयो5प्तमयः उुरुषः । अयमेव स योडयमात्मेदम- 
मृतमिदं तअद्येदझुसवेस ॥ १३ ॥ 
यह मलुष्यपन सारे जीवों की दाहद है, सारे जीव इस 
मलुष्ियपन की शाहद हैं | यद जो इस मलुष्यपन (बिराद देह) में 
तेजोमय- अम्ृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म में मनुष्य 
जाति का अधिष्ठता तेजोमय अग्र॒तमय पुरुष है। यहीं है वह, 
, जो यह आत्मा है,यंड अश्वव है,यह बह्म डै,यह सम्पूर्ण है ॥९३॥ 
अयमात्मा सर्वेषां खतानां मछ,अस्यात्यनः सर्वाणि मृ- 


सनक ००० ममन्य>०» भर. 252 02% न ०१० > ० करन नल काले सनक ०2->स923क3५५९५+क ५ +>9ा++> «७०००० +>352. 


कै. दा क, आना ७०७७-- 3+% ० ००+क ०५०७३» 
स्वॉन्तरास्मा दे ४ # सत्य ++ सचाई, वे नियम जो इस दाह अगतठ 
मे काम कर ददे दें सौर दारेर में कास कर रदे दें ४ 
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(तानि मघु। यरचायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयो5म्रतमय* 
पुरुषः, यशचायमात्मा तेजोमयो ६मृततम यः पुरुषः । अय- 


मेच स योउयमात्मेदममृतमिदं अंह्ेद>सर्वश ॥१४॥ 
यह आत्मा # सत्र जीवों की शंहद है,सारे जीव इस आत्मा की 
शहद हैं। और जो यह इस आत्मा में तेजोमंय अम्ृवमय पुरुष है 
ओर जो यद आत्मा तेजोमय अप्रृतमय पुरुष दहै|-। यही है बह जो 
यह आत्मा है, यह अप्नत है, यह त्रह्म है, यह सम्पूर्ण है ॥१४॥ 
से०-इस्त प्रकार परमात्मा को बाह्य और भमध्यात्म जगत का 
अखिछ्ठाता बताकर अन्य में 'भात्मा का भी आरमा' ठदराया हे, जब 


डसे सारे जगत फो थदा में रखने याला और स्व फा आधार 
हर 
बतलऊाकर मधुविद्या को समाप्त करते हेँ--- 


स॒ वा अयमात्मा सर्वेषां भ्तानामधिपतिः,सर्वेषां 

मूतानाझृशजा । तथथा रथनाभौ च रथनेमों चाराः 
० 23 णि [४ 

सर्वे समर्पिता, एवमेवास्मिसात्मनि. सवोणि भ्रुतानि 
सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एत आत्मा- 
नः समर्पिताः ॥१५॥ 
# जीवात्मा,.दरएक प्राणघारी इसी से भोग-भोगता है,इसीलिये सब . . 
जीयों की शहद दै;आत्म/--दारर इन्द्रियों फा समुदाय (दाुःराजाये) 
' _ + जैसे पदले वादा जगत में पृथिवी भादें का और अध्यारम 
जगद में दधारीर भादि फा अधिछाता बतलाया है, उस प्रकार यहां 
बाह्य जगत, का कोई पदार्थ नहीं कद्दा, किन्तु सथ- के अन्त भें _ 
भसारमा का अन्तयामी उसको वर्णन किया. है-। इसलिये यदां भात्ता , 


में डखे तेजोमय असुतसय पुरुष बतलाकर फिर उसका सरूुवरूप दो 
चण्णेन कर दिया दे कि जो यद्ध तेजोसब अम्युतमय पुरुष हे इत्यादि #- 
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सो यद आत्मा सब जीवों का अधिपति है (हकू मत करने वाह है) 
सब जीवों का राजा है। सो जैसे रथ की नांभ में और रेथकी नेमि 
(चारा) में सच अरे भोए हुए होते हैं, इसी, प्र कार इस आत्मा पेंसार 
जीव सारे देवता सारे छोक सारेम्ाण और सारे ये आत्मा मोए हुं 
इद वे तन्मघु दष्यकुडाथवेणों $श्िभ्यासुवाच । तदंत- 
हृषिः पश्यन्ननीचत्‌ | तद्घां नरा सनये द&समुग्रमावि 
व्कूणोमि तन्यतुर्नबष्टिम । दध्यकछ ह यन्मध्वाथंबंणो 
वामश्वस्य शीर्ष्णा प्रयदी सुवाचीत दी | 
निःसंदेह यंद बाहद (मधुविद्या) दृष्यछः आय्वण '( अथवा 
के पुत्र ) ने दोनों अश्वियों को वतलाई थी | सो इस बात को 
देखकर ऋषि(--मन्त्र-शकराचार्य) ने कहा है(ऋग० ५१२५२५६॥९२) 
है श्रवीरो (अग्वियो) जैसाकि वोदंल की गर्जना वर्षा को प्रकट 
करती है,इसमकार में तुम्हारे उस अग्र(ते जस्वी)करम को अपने छा 


- के लिसे प्रकट करताःहू, कि जा अथवा के पुत्र दध्यडः ने घोड़े 
.. के सिर से तुम दोनों को मधु (मधुविद्या) बतकाई ऋताभ्छा . 


% इस जोर अगले.सन्‍्ज का अभिप्राय हम स्वतन्जता से कुछ, 


, नहीं समझ सके-। झेघामिं इाफराचाये ने बह लिंस्ता है, कि इगस्ह ने , 


- आअथयों के पुत्र द्ध्यज को पवग्येविद्या और सधुर्विद्या सिलाई 
. और यंदं कद्दा उके यदि सुम किस्दी दूम्परे' को सिंखत्ठामोगे, सो 


- छुस्दारों, सिर फाट लिये जांफंसा, दृध्यल ने पहुछ अधिवयों से कहां 


. था, कि में यंद्ध विद्या सीख कर' तुम्दें सिखलाकंगा। स्ते अधितयों 


ने अब दरृध्यक को फद्दा, कि तुम दम विद्या सिलखाओ । छसने कहा 


कि ४ इन्द से डरता हू, कि वद मेरा सिर ले काट के । सब उन्होंने 


: कहा देंम छुस्दे बचापंगे | और उन्होंने यद किया कि डसका (स्पर 
- फाठकर दूर ज़गद रंख्त दिया आर , उस. पर शोडे को सिर 
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इद वेतन्मघु दष्यडडइनथवेणो5खिम्यासुवाच। तंदेत- 

 हषषिः पर्यज्नचोचत्‌। आथवणांयाश्िना द्धीचे४रूय॑ 
छंशिरः प्रतस्‍्यतस्‌ । सवां मधु प्रवोचद ऋतायन्‌ 
लाष्ट् यद्यासावपि क॒क्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ 


निःसन्देद यह शहद मधु विद्या) अथर्ता के पुत्र दृध्यडः ने अग्वियों 
| बतछाई, स्लो इस वात को देखकर ऋषि ने कहा है-- 


० आकर अर 


सै है अंश्वियों ठुम दोनों ने अथर्नों के पुत्र दध्यडः के लिंये 





छगा दिया, तब उसने उनफ्रो प्रचरग्य और मधुविद्या बतकाई और 
जब वद्द बतला झुका, तो इन्द्र ने दध्यडः का सिर (जो घोडे का था) 
फाट लिया । तथ अश्वियों ने इसका असली सिर उसे पर रख 
दिया। सायणाचाय ने भी यद्दी आदाय प्रगट किया है ॥ 
स्वामि दयानन्‍्द सरस्वतीजी ने इन भनन्‍त्रों फा यद्द अर्थ लिखा 
निरा...है अच्छी नीतिवालो में जो घिद्धानों और घरममौत्माओं 
फी संगति रखनेव/लऊा और मरद्ध पिताकी सनन्‍्तान हं,तुम दोनोंसे रहुस्त 
सेचन के लिये उछम कमे फो धशट फरता हे, जैसे बिजली यों को 
 प्रगर् करती हे। जो चिद्धान तुम दोनों के लिये और मेरे किये जेल्दी 
. यपहदुँचाने चाके द्वव्य के प्रधान कमे सर मीठे शास्त्र के बोध फा उपदेश 
फरे उस. तुम दोनों जगत में प्रयट फरो॥ शआथवेणायाश्विना 
_-ऊखों के दूर फरने घाके और सत्कर्मो में प्रेय्चे वाले सभो सेनापतियो . 
.* तुम दोनों जिस करे हुप्ए सन्देददों घाले फे पुप्रे. और पिछानों मोर 
. चर्मात्माओं की पूजा करने घाले फे लिय घोडे के सिरफो भाप्त कराओ, 
, घहद् तुम दोनों के छिये पुर विशान का उपदेश करें जो विशान 
“सारी विधान से उबदेशा किया गया दे,और खब पभकार फी विद्यार्ओ : - 
.. से सम्पन्‍्ध रखता है | भाव यद फसलि समा सेनापति आदि राज 
* ' धुरुष चि6द्धानों में सरद्धा करें कौर स्तत्कर्मा में प्रेरें और थे तुंर्द्वारे लिये 
खचाई का डपदेश करके प्रमाद और अधंमे से रोके || हे 
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घोड़े का सिर भेरा । और हे अद्भुत कर्म करने चाछों उसने सचाई 
चाहते हुए ( भरण को पूरा करना चाहते हुए ) ने छेम दोनों, को 
शहद (मघुविद्या) बतकाई,जो त्वष्ठा सम्बान्धि (अर्थाद पवर्ग्यदिया) 
और रदस्यथ ( चह्मज्ञान की उपनिषद ) है ॥ २७ ॥ 

इृद व॑ तन्मधु दष्यकडबथवणाअस्यभ्या खुवाच | 
तदेतदृषिंः पश्यन्ननोचत्‌ । पुरश्चक्रे छिपदः पुरशचके 
तुष्पंदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुर प्ररुष आविश- 
दिातिे। स वा अय पुरुषः सवांस पषे पारशयो नेनेन 

कच्चनाउइनाइत ननन कचनाउसवुतस्‌ ॥ १८ ॥ 
निःसंदेह यह शाइद ( मघधुविद्या ) अथर्तवा के पुत्र दृध्यडः ने 
अश्वियों को बवलाईं,सो इस वात को देखकर ऋषि ने कहा है--- 
उस (परमास्मा) ने दो पाओं वाले शरीर वनाए और चार पाओं वाऊे 
शरीर वनाए ओर वह पुरुष पहले पक्षी #& वनकर इन दारीरों में प्रविष् 
हुआ ॥ निःसंदेद चह पुरुष इन सव घुरों (शररीरों) में घुरियशञ है (अर्थाद्‌ 
सब शारीरों में रहता है इसीलिये पुरुष है)। कोई बस्तु ऐसी नहीं जो 
इससे ढपी हुई न ही ओर कोई वस्तु ऐसी नहीं जो इससे भरपूर न हो ॥ 
इदं वे तन्मधु दष्यड्डगथवणो इख्िभ्यासुवाच । तदेत- 
हाविः पश्यन्नवोचत्‌ । रूप%रूप॑ प्रतिरुपो बमव तदस्य 
रूप प्रांति चक्षणाय। इन्द्रा मायातमि उरुरूप इंयते युक्ता 
हास्य हरयः शता दशेति। अय॑बे हरयो ये वे दश च्‌ स- 
हलाणि बहाने चानन्तानि च॒ तदेतद बह्यापृवमनपर- 
# देखो ले० उप० रय बलछी॥ 75 
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मननन्‍न्तर मनाह्म मयमात्मा वह्म सर्वानसूरियज्वशासनम्‌ 
निःसंदेद यह शहद (मधुविद्या) अथर्वी के पुत्र दध्यडः ने अभ्वियों 
की वतलाई,सो इस वात को देखकर ऋषिने कहा है,(ऋदग ०८४७ 
।१८) हरएक रूप के वह भतिरूप होगया है, वह इसका रूप(हमारे) 
देखने के लिये है। इन्द्र भिन्न * रचना से अनेक रूपों बार 
अतीत होता है, दस सो इसके घोड़े जुड़े हुए हैं ॥- 

यह ही ( आत्मा ) घोड़े है, यद्द ही ( आत्मा ) दस और 
हज़ारों है, वहुत हैं और अनन्त है % । सो यह त्ह्म है, जिसका 
कोई कारण नहीं, जिसका कोई कारय नहीं, जिसके कुछ अन्दर 
नहीं, जिसके कुछ वाहर नहीं, यह आत्मा ब्रह्म सब का अनुभव 
करने वाला है यह ( उरपॉनिषद्‌ ) की शिक्षा है ॥ १९ ॥ 

छठा ब्राह्मण ( चेश ब्राह्मण ) 


अथवंश*-पौतिमाष्यों गोपवनाद,गीपवनः पौति 
माष्यात्‌,पोतिमाष्यों गोपचनाद,गोपवनःकी शिकात, 
कीशिकः कीण्डिन्यात्‌ , कीण्डिन्यः शाण्डिल्यात, शा- 
ण्डिट्यः कीशिकाब गोतमाच गौतमः ॥ १५॥ आमिवे- 
श्याद,आभिवेश्य+ शाण्डिव्याचान मिम्ठाताच, आन- 


क# परमात्मा इस विश्व के दरएक छोटे बड़े पदार्थ में व्यापक है । 
ऑर उसके हरफपफ प्रदेश में व्यापक दोने से उसी फे प्रतिरूष होकर 
स्यापक है । और यद्द सारा घिश्ज उसके प्रकाश से प्रफाशित दोरदा 
है;।इस्टलिये यद् अपने प्रकाश से उरी फो दिखलाता है । या यू कद 
कि ब्र॒द्माण्ड एक रथ दे जिसको घद्द अनन्त शाक्तियों ( घोड़ों ) रहे 
जला. रहा दे जो उसकी दाक्तियें मिन्न २ देवताओं स्रे मिन्‍न २ रूपों 
में भगद होती हैं, वस्तुतः पे सारी धाक्तियें उससे पथष्र नहीं दें 0 


रु 
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भिम्लात आनभिम्लाताद,आनाभिम्लात आनमभिम्ला- 
ताद,आनभिम्लातो गौतमाद,गौतमः सैतव प्राचीन- 
योग्याभ्यां,सैतव प्राचीनयो ग्यो पाराशर्यात्‌ ,पाराशयों . 
भारद्वाजात ,भारदाजो भारदाजाच गोतमाच,गोतमो 
भारद्वाजाद,मभारद्वाजः पाराशर्यात्‌,पाराशयों बैजवा- 
पायनाद,बेजवापायनश्कौशिकायनेः,की शिकायनिः 
॥र। ।ध्तकौशिकाद , घतकोशिकः पाराशर्यायणात, 
पाराशयायणः पाराशयात्‌, पाराशर्यों जातूकर्ण्यात्‌, 
जातृकण्य आखराग्रणाच यारकाच,आसखुराय णस्त्रेवणेः 
अवणिरोपजन्धनेःओऔपजन्ध निराखरेग, आखुरि भौर 
द्ाजाद, भारदाज आत्रेयाद, आत्रियो माण्टेः, माण्टि 
मातमाद,गोतमो गोतमादं,गौतमो वात्स्याद,वात्स्यः 
शाण्डिल्यात्‌ ,शाण्डिल्यः केशोर्यात्‌ काप्यात्‌ , कैशोर्यः 
काप्यः कमा रहारितात ,हुमारहारितों गालवाद, गाल- 
वो विदर्भी कोण्डिन्याद, विदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपा- 
तो बाअ्वाद,वत्सनपांद बाअभ्रवः पथः सो मरात्‌ , पन्‍्था 
सोभरो5यास्यादाड्रिरसाद ,अयास्य आइििरस आशभूते 
स्लवाष्टाद; आभर्तिस्वाष्टी विश्वरूपात्‌ लाष्टाद ,विश्व- - 
रूपस्वाष्टीडशिभ्याम, अरिवनो द्धीच जायवेणाद , 
दध्यडडगथर्व णो ४थर्वणो देवाद , अथवों देवों मझोशप्रा- 
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पच्फसनाद,गत्युः प्राध्च>सनः प्रध्यऊरुसनात्‌ , प्रध्व 
सन एकर्पः, एकपिरविप्रचित्तेः, विप्रचिक्तिव्यष्टेः, व्यष्टि 
सनाराभ,सनारुस सनातनात्‌ ,सनातनः सनगात्‌ ,सन- 
गे परमेछिनःपरमे टी वह्मणः,चह्म स्वयम्सु बह्मणेनमः३ 
अब घेश कहते हें-(२) पौतिषाप्य गोपवन से ( २ ) गौपवन 
पौतिमाष्य से (३) पौतिपाष्य गोपवन से (४) गोपवन कौशिक से 
(५)कीौशिक कौण्डिन्प से(६)कौ ण्डिन्य शाण्डिल्य से (9)शाण्डिल्य 
कौदिीक और गौतम भे(८)गोतमदला शा आ भित्रे बय से(०५)आसिवेद य 
शाण्डिस्प और आनमिम्छात स(२०)आनभिम्लात आनभिम्छात 
से (११) आनभिम्लातत आनपभिम्छात स(१२)आनभिम्छात गौतम 
से(२३)गोतम सैतव और भाची नयोग्य से(१४)सैतव और भाचीन 
योग्यपाराशर्य से(२०)पाराशय मारद्वाज से(२६)भा रद्वाज भारद्वान 
और गीतम से (१७) गोतम भारद्वान से(१८)भारद्वाज पाराधार्य से 
# उपनिषद्‌ के रहस्य परम्परा से (सीना बसीना) एक दूसरे फे पास 
पहुँचते सदे हँ,सो पूचे फदे हुए रद्स्य जिस क्रम से पक दुसरे फे पास 
पहुंचे है,उसका घणन इस चेश ज्ञाक्षण में हैं। यद्द चेक गुरु शिष्य फ्री 
परम्परा फा पघंद दे | इनमें से पका शिष्य का नाम और दुसरा शुरू 
का नाम दे। ये साम गोचर नाम हें। जहां फर्दी एक ही नाम 
शुरू और शिष्य फा पाया जाता है यहां जो गोत्र छिप्य फा दे चह्दी 
शुरू का दे इसलिये एफ हो नाम है | मौर गोत्र नाम दोने के फारण 
ही जो नाम एक घार आजुफा हे, चद किरए आगे भी आया दे + चेश 
धघाह्मण चोचे और छठे अध्याय फी समाप्ति, में भी हे और चोये 
स्ंध्याय मे मेत्रयी याशचल्क््य फा समरनाद्‌ भी दुबारा आया द्दे ! जो 
यदां दुसरे अध्याय में आजुका दे। इससे प्रतीत दोता है, कि 
शछुददाश्ण्यक के दोर अध्यायों फा अंग २ स्तअद छुआ दे ॥ 
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(१९)पाराखर्य चैनवापायन से(२०) बैजवापायन कौशिकायनि से 
(२१)कौाइाकायनि। राघछुत कौशिक से (२२) घृतकौद्षिक पाराश- 
याँयण से (२३) पाराशर्यायण पाराक्षयं से (२४) पारादये जातू 
कर््प से(२५)जातूकर्ण्य आछुरायण और यास्क से(२८६)अआसुरायण 
त्रेत्रण से (२६)न्ैवणि औपजन्धनि से (२८) ओपजन्धनि आपसुरि 
से (२९) आपएुरे भारद्वाज से(३ ०)भा रद्राज आत्रेय से(३१)आजन्रेय 
माण्टि से (३२) माण्टि गोतम से (३३) गौतम गोत्तम से(३४)गौतम 
वात्स्य से (३०)वात्स्य शाण्डिल्य स (३६) शाण्डिल्य केशोये-काप्य 


से (३७) केशोय-काप्य कुमारहारेत से (३८) क्ुमारदारित गालव ' 


से (३२९) गालव विदर्भी-कौंण्डिन्य स(४० )घिंदर्भी कोण्डिन्य वत्स- 
नपाद-वाजश्नव से(४१)बत्मनपाद-वा भ्रव पथि-सोमर से(४२)पथि- 


सोभर अयास्य-आज्धिरस से(४३)अयास्य आड्ििरस आशूतति-लाए 


से (४४) आपू्तित्वाष्टू विश्वरूप त्वार्टू से (४८) विश्वरूप-त्वाप्टू अ- 
श्वियों से (४६) अश्वि दष्ियडःआशथर्वण से (४७) दश्यडः-आधर्वण 
अथर्वा-देवसे(४८)अथर्चो -दैवशत्यु-भाध्वेस्तन से( ४९) पृत्यु-प्राध्वंसन 
प्रथ्वेंसन से « ०)पश्वेसन एकार्ष से(5 २)एकर्षि विपचित्ति से(«२) 
विप्रचित्ति व्याष्टि से (५३) व्यष्टि सनारु से(५४) सनारु सनातन से. 
(५७) सनातन सनग से (५८) सनग परमेप्ठी से(५७) परमेष्ठी, बहा 


से (५८) ज्ेहा स्ववम्भुहै (अपने आप है) ब्रह्म को नमस्कार देश शा 


+ 





न 


तीसरा अध्याय पहला ब्राह्मयण-(- आश्वुर्ू ब्राह्मण ) 


आओ जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजि | त्च ह ऋु- 
रुपयालानां बाह्मणा अभिसमेता बंनुव॒ः। तस्य .ह ज- 
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नकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बसूव, कः स्थिदेषां बराह्म- 
णानामनूचानतम इति सह गवा७सहखमवरुरो ध।दश 


दश पादा एकेकस्या शूड्रयोराबद्धा बसुब॒ः ॥ १ ॥ 

जनक वैदेह#% ने एक बहुत दक्षिणा वाला (अश्वम्ेषर) यज्ञ किया। 
वहां कुरुओं#और पंचालों#स्‍के त्राह्मण इकड्े हुए थे। इस जनक 
बेदेह को यह जानने की इच्छा हुई,कि इन बाह्मणों में से कौन सब 
से बढ़कर वेद का जानने वाला है। सो उसने दज़ार गो एं(गो शाला में) 


हब | & अिी ७ > 3 ७२ 


रोकी,जिनपें से एक २के सींगों पर दस२(सोने के)पाद वांघे हुए थेत ॥ 
तान्हावाच- ब्राह्षणा मगवन्ता या वा ब्रह्मिष्ठ सएता 
गा उदजताम्‌'इति। ते ह ब्राह्मणों न दशष॒+,अथ ह या- 
ज्वसकयः स्वमेव बरह्मचारिणसुवाच “एता; सोम्योदज 
सामश्रवाइइति। ता हांदाचकार। ते ह बाह्मगाश्वु ऋषधु: 
कथ नो तद्चविष्टोह्ुवीतेति ।अथ ह जनकृस्य वैदेहस्य 
होता»वलो बम । स हेने पप्नच्छ त्व॑ छ खलु नो यात्ञ- 

# विदेह, कुरू और पश्चाल ये तीनों क्षत्रियों की जातियें थीं। ._ 
इन जातियों में से जहां जिखका निवास था, चद देश उसी फे नाम 
से बोला जाता था | चतेमान मिथला फे आस पास देशों में चिदेद्द 
निवास करते थे, चर्तेसान दिल्ली के आख पास देशों में कुर और 
वरतेमान फक्तोज़ के आस पारस देशों में पत्चांछ निवास फरते यें। 
ब्राह्मण अन्थों में यद्वां फे क्षत्रियों के परयक्रम और ब्राक्षणों की 
विद्या और घाव फी बहुत कुछ घरोसा पाई जाती दे # 


नर अथाद्‌ प्क २ सींग पर पांव २६ स्तोने के पाद बाघ हुए थे। 
पादृ८ूपऊ का चौथा दिरुसा, स्तोने का सिक्का छिड्ठुःराजायें] 


१३६ बुदददारण्यक-उपनिषद्‌ 
| क ५. है" न च्चू १० अल पक. 
वलक्य बह्चिष्ठो६एसी२” इति । स होंवाच-नमो वेये ॥- 
[३ पे ९ णएः ५४: ग ँ नि ड़ 
द्विष्ठाय ऊुम', गोकामा एवं वय७स्मः शंते । तरुह 
4 रे 90७ 
तत एव प्रए्ठु दे होता$शवछ ॥ 3२ | 
( जनक ने ) उनको कद्ा-भगवान: ब्राह्मणों ! जो तुम में से 
सब से वढ़कर ऋ्ह्मा*है, वह इन गोओं को हांक के? ॥ पर उन 
ब्राह्मणों (में से-किसी) का हौसला नहीं पड़ा | तव याज्ञवल्कय ने 
अपने ही एक मह्मचारी को कहा-प्पारे सामश्रवा | इन (गौओं) 
को हाँ लेना? । वह हांक के गया।॥ तिप्त पर वे ब्राह्मण ऋुद्ध हुए 
कि किस तरह हम में से वह अपने आप को सब्र से बढ़कर 
बक्षा कह सक्ता है? अव,(जो उनमें)ननक वैदेह का होता अश्वल 
था । उसने इसको पूछा-क्या त्‌ याज्षवल्क्य दम में से सव से बढ़ 
कर बह्या है? ! उसने कहा- हम सब से वहकर बह्या को नमस्कार 
० 4 रु किम प 
» करते हैं, हम ( आजकल ) गौओं की कामना वाले हैं? ॥ उसको 
-“ छसी से दोता अश्वऊ पूछने छगा 0 २ ॥ 

# अद्या +- चारों चेदों को जानने चाला--ऐत्तेय ब्राह्मण में चारों 
अऋत्विज़ों का काम इस भफार विभक्त किया दै कि ऋग्वेद से द्वोता 
का फाम,यज्ुबंद से अध्चेखु का,सामवेद से उद्ताता का,और ऋचा, 
यज्ञु, साम तीनों से बद्या का काम किया जाता दे ॥ 

-._ भू खामश्नवा यह शिष्य का नाम भतोत होता है, और उस 
खमयथ इस प्रकार फे नामों का भ्रचार था, जैसाकि मदहासारत 
शइं१६ में खुतश्रवा ऋषि दैःऔर उस का घुत्र खोमशवाः आया दे ॥ 
याक्षयव्क्ष्य से यद् शिष्य खामवेद पढ़ता था इसलिये उसे खाम अबा 
कटद्दा है, इससे यद बात खिद्ध दोती दे कि याशवल्क्य चारों चेदयों 


का जानने चाला था (शाड़ुःराचाये) याशवल्क््य यज्जुंवेद झा भसिद 
अध्यापक है, उससे यद ज्नद्ाचखारी साभ झुनता है। और खसाम 


६ 
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कप 
/_ याक्षवलकयेति होवाच-“यदिद७सर्व मृत्युनाप्तरुूसर्व 
. मृत्यनाइमिपन्न॑केंस यजमानो मृत्झोराधि मतिम॒च्यते 
“होत्राविजा$मिनावाचा।वाग्वे यज्ञस्यहोता।तथेस वाक्‌ 
सोधयमम्रि, स होता, स सुक्ति;, सा८ति सुक्ति॥३॥ 
उप्तमे कह्दा-हे याहव॒ल्क्य ! जब यह (यज्ञ सम्बन्धि) हरएक बच्तु 
मृत्यु की पहुँच में हे.हरएक वस्तु मत्यु के वश में है। तो फिर किस 
ऋचाएों थे गाया जाता है और अपवेदद तीनों दी चेदों के मनन्‍्तभूय 
है, इसलिये यद सिझ हुमा कि यानवल्फ्य चार्रो येदों फा जानने 
घाला दे,क्योंफि फेवल यज्ुबदी फे पाल से सामवेद' का पढ़ना नर्दी 
सन सक्ता [आननन्‍्दगिरि] फई व्याख्याकारों ने सासश्रवा यह याम- 
यल्कय का स्सम्पोघन माना दे अरथाद्‌ याशघधल्क्य ने फद्ा दे प्यारे ! 
इन मोओं को छांकले । तब्र चद प्रह् चाएे दि सामश्दा' यद् फहकर 
उन गौओं को दाँक लेगया | उनका गाशय यह दे, कि याशवल्क्प 
यज्ञु॑॑द का अध्यापक था उसको चजतुर्बवदी जितलाने के लिप उचश्त 
के शिष्य ने उस सामथ्रवा फदकर स्म्योधित किया। पर इस अथे 
में 'उद्ज' फे आगे एफ इते दावद और चाएिये | उपलिषद में लेखा 
पाठ है, उसका चद्दी अर्थ चन सक्ता दें जो ऊपर दम ने दिया दे। 
दूसरा यहां याश्वक्ल्य फो सामशअवा कद्दनेसे यही अभिम्रेत दोसक्ताँ 
है कि याश्चफ्प चतुर्चदी दे यद्ध अभिप्राय शिष्प फो सामथवा फद्द- 
ने से भी (लिख दो जाता है | शिष्प फो सामभवा फदना तो इसलिए 
ठकि होगा कि वद सामचेंइ पढ़ता दे । पर याक्षषक्य जथ चतुर्वेदी 
है, तो उसके सामश्रवा फदने का फोई देतुं नई। | चरुतुतः तो चतु- 
चेंदी के लिए पद्य शब्द दी बाल्ठा जाता दे और यददी याशवव्क्य ने 
पूछा था फि छुम में से भक्षिष्ठ जधोच सब से बढ़कर घद्मा फौत दे । 
सो यादे यद याशधरक््य फो चतुर्वेदी जियलाने के लिए सम्योधन 
होता , तो ब्रद्धाव या भ्रक्षिएठ होता? सामअवा कहने का फोई देतु 
नहीं, इसलिये सामझवा नाम दे तो शिष्य फा है, यौगिक दाब्द्‌ 
है, तो छिष्य के लिये दे ॥ 


बुइ्द बुहदारण्यक-डपनिषद्‌ .. -- 


सांधन.से यज़प्ान मत्यु की पईच से अति मुक्त दोजांता है. (पूरा 
आज़ोंद होजावा है) । (उसने उचर दियए होता ऋतिक से,-जो: 
आग है, जो वाणी है। क्योंकि वाणी यज्ञ का दोता है, और यह 
बाणी अप्नि है,औओर वह(अप्ि)हो ता ह, वह (ही ता) मुक्ति (म॒त्युति छटना)- 
है और वह अतिमुक्ति ( म्त्यु से पूरा २ छूट जाना ) है यारा 
याक्षवसक्यतिहांवाच- याददछसवमहारकचत्राभ्यामाप 
४ कसबेमहोराजाभ्याममभिपन्नं,केनयजमानो हो राजयो- 


रापमिमतिसुच्यते इंते । अध्चसुणात॒जा। चक्ष॒षा$४द्‌ 
सेन । चक्षप यज्ञ स्याध्वयु:,तद यादद चल्षुः साउसा- 


वादित्यः सो5्ध्वयुः स सुक्तिः साउतिमुक्ति/ ॥ शा 
उसने कहा-- हें याज्ञवल्क्य ! जब यह (यज्ञ. सम्वन्धि) हरएुक वस्तु. 
दिन और रात की पहुँच में है,_हरएणक वस्तु दिन और रात के वश 
में हे। तो फिर केस साधन सं यजमान दन आर रात की पहुच 
से अतिसुक्त होजाता हूँ ॥ (याज्ञवल्क्य ने कहा) अध्वेयु ऋत्विज से 

न मनन पतन तनमन 9 नमन +०++« न 
# व्याप्टि जीवन क्को सतमष्टि संत मिलाना यज्ष फा उद्देइ्य ले, सो 
येंदद वात इस खारी प्रश्तोचरी में बतलछाई गई दे, प्रश्न यद्ध था कि 
यशक्ष के जो स्ताधन दें, वे म्व॒त्यु की पहेच में दें, तो फिर यश करने 
चालका इन स्वाघनों सर क्योंकर'स्वत्यु सत्र पार उतरता है । उत्तर यह 
है कि ग्व॒त्यु व्याछे के लिये-दे, समष्टि फे लिये नहों | उयप्टि का 
फि समछि- में मिल जाना दी व्यष्ठि के छिये रत्यु दे । बाणी व्यश्धि 

दे और आधे संमछ्ि दे, क्योंक्ति “ आश्नेघांश अूत्वा सुख भाविदशद 
फेतण्ञा०शउ।२छा) आये वाणी बनकर मुच्त में प्रबिष्ठ डुई द्वे । सो 
जलसत याणों का व्याछस्वासाका चाड़कर ड्स्ले समाए अश्निक स्वाथ मिला 
देना (एफ समझने)' ही चार्ण८/ को मोत से छुडाना है । आधियज्ञष में 
बाणी होता का काम करती .दे,.चदी होता अधिदेवत में आये हे। 
इलालये कदा दें>जो दोता ऋत्चिक दे वही.चाणी दै.चदी आप्ते, दे ॥ 
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जो आंख है,जो खर्ग्य है#। क्योंकि आंख यज्ञ का अर्ब्वयु है, और 
आंख सूबय है, और वह (सूझ्य) अर््वयु है, वह € अध्यर्यु ) 
मुक्ति है, वह अति मुक्ति है ॥ ४ ॥ 
याक्षस्र्यात्रहा बच- यादुदऊसव प्वेपक्षा परपक्षार 
भ्याम[प्तरुसव परवपक्षापरपक्षाभ्यामा संपन्न । केस यज- 
मानः पूवपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिमुच्यते इति । उद्गान्न- 
जिजा वायुनाप्राणेन | प्ाणो वे यक्ञस्योद्राता, तयो<5य॑ 
प्राण५,स वाठः,स उद्गता,स सुक्तिः,सा5ति मक्ति। ५॥ 
' उसने कहा हे याज्ञवल्क्य ! जब यह ( यज्ञ सम्बन्धि ) 
हरएक बरुतु पहले पक्ष ( शुक्र॒पत्र, जिस में चांद बढ़ता है ) ओरे 
दूपरे पक्ष ( कृष्ण पक्ष, जित्त में चाँद घटता है ) की पहुँच में है, 
हरएक वस्तु पहले पक्ष और दूसरे पक्ष के बश -में है । तो फिर 


क्रिप्त साधन से यह यज्ञमान सस्यु की पहुँच से अतिमुक्त होता है॥ 
( याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ) उद्गता ऋत्विक्‌ से, जो 


वायु है, जो माण है। भाण यज्ञ का उद्गाता है, और प्राण बाय 
है, वह उद़्ाता है, बह झाक्ति है, वह अतिसुक्ति है । वादा 
- याक्षरस्सथांत हावाच- यादुदमन्त।रक्ष मनारम्भ« 
णम्रव । कंनाकमण यजमानः स्वरा छाक्रमाक्रमत . 
इति । ब्रह्मणालिंजा मनसा चन्द्रेण । मनो थे यक्षस्य . 
ब्रह्म, तथयदिद मन॑ः,सो 5सोचन्द्रः,स बह्मा,स सुक्ति:, 
- सा आवंघम्ाक्तः इयातमाक्षार अथ सम्पदः ॥६॥। 


# धयाप्ट आंख के लिये दिन रात हू, चंद समाष्ट खुझ्पे फे साथ 
पक्क होने से दिन रात की पहुंच से पार दो जाती दे | ॥ दिन रात 
का बनाने घाला- खूये है और झुक्त कृष्ण पक्षों का बनाने चाला 
अस्द्र हे,इसलिये दिन रात से अछग पश्चों के विषय में प्रश्न उत्तर है। 
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उसने कहा- हे याज्ञवल्क्य जब यह अन्तरिक्ष मानों बिना सहारे 
(सीढ़ी) के है। तो फिर यह यज्मान किस चढ़ाव से स्त्रगे लोक पर 
चढ़ जाता है। (याज्ञवल्क्य ने उत्तर दि या) वह्मा ऋत्वि ज्‌ भे, नो मनहै, 
जो चन्द्र है। क्योंकि मन यज्ञ का वह्मा है,और यह मन चन्द्र है, वह | 
ब्रद्म॒॑दै,बद सुत्तिदै,बद औतिसुक्तिदे।ये अतिमेक्ष(पूरे छुट का रहें प्त्युसे) 
स्वे >--अथ स्तम्पदाए्ट # ( कमे का फर पेश्वये कद्दते दे) ॥ 


यज्ञवस्क्येतिहोवाच-'कातिमिरथम दाग्मि होंता5स्मिन्‌ 
यज्ञे करिष्यति'इति।'तिसूमिः'इति।'कतमास्ता स्तिख 
इति | 'पुरोडठुवाक्या च याज्या च शस्यैब तृतीया' । 
4 |. 40.. ०० पु ५ ॥० पल. । 
किंतामिरजयति' इति।यतकियेदं प्राणभृद'इति।ज॥ 
उसने कहा-' हे याज्ञवल्क्य ! किदनी ऋचाओं से आज 
यह द्वोता इस यज्ञ में ( होता का काम ) करेंग? £ (उसने उत्तर 
दिया ) तोन से? | वे सीन कौन सी हैं ? ? (उसने उत्तर दिया) 
'घुरोडशुवाक्या, याज्या और तीसरी शस्या? क। इन ऋद्चाओं 
से वह (यज्ञमान) क्या जीतता है ( क्या फल राम करता है )? 
(याहृव॒सक्य ने उत्तर दिया) 'जो कुछ यह पराणधारी है? ॥ शा 


याक्षवस्कथेति होवाच-“कत्ययमद्याध्वर्जुरस्मि नयकज्ष 


७एएएततर:फप्याायरााणलाणक्णाामाल्ााााणा्भ ३ 4 न पदक क नकल लत डक 
_* अशिद्दोज आदि जो छोटे फरमे हैं, उन में अश्वमघ आदि बडे 
व्य्मों का था उनके फलों का ख्याल करना | जब पुरुष किसी कारण 
से अश्वमेघ आदि यशों के अस्तमर्थे हो,तो जिस्देंन अग्न्याधाान किया 
इुआा दे, वह पुरुष अग्निदात आदि कर्मा से स्तर यथा सस्सय- किसी 
को लेकर उस्सत कमे में जिसके फल की कामना फरता है,वही सम्पा- 
बुन कर छेता है (शकराचाये) प॑* पुरोपजुवाक्‍या जो यजन ( इवि 
डाकने ) से पूवपढ़ी जाती है । याज्यां जो यजनकारू में पढ़ी 
जाती दे | शास्मा जिस से सतति की ऊाती हे। जम 
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आहतीहेष्यिति! इति । 'तिखर/ इति 'कतमास्तास्ति- 
ख* इति | 'या हुता उज्ज्वलान्ति, या हुता अतिने-. 
दन्ते, या हुता अधिशेरते' । (कि तामिजेयति'इति। 
या हुता उज्ज्वलन्ति, देवलोकमेव तामिजयति, दी- 
प्यत इब हि देवलोकः । या हुता अतिनेदन्ते, पितृ- 
लोकमेवतामिजयति, अतीवहि पित॒लकः । या हुता 
अधिशेरते, मज्ष्यकोकमेवतामिजयति, अध इव 
हि मनुष्यकोकः ॥ < ॥ 

उसने कद्ा-' हे याज्ञवस्क्य | यह अध्ययु आज इस यद्ञ भें कितनी 
आहुतियें होमेगा, ( याज्ञवल्कप ने उत्तर दिया ) तीन! ' वे तीन 
कोन सी हैं? ( याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ) “वे, जो होम की हुई 
चमकती दें,और वे, जो होम की हुई वहुत शब्द करती हैं, और वे, 
जो होम की हुई नीचे जा ठहरती हैं?। “उनसे वह-क्या जीतता है?! 
(याज्ञवसक्य ने उत्तर दिया) जो होम की हुई चमकती हैं, उन .से 
बह देवको क को ही जीतता है, क्योंकि देवकोंक मानों चमकता 
है। और जो होम की हुईं बहुत शब्द करती हैं,डन से चह पितृ 
लोक को ही जीतता है, क्योंकि पितलोक मानों अतिशब्द वाका 
है। और जो होम की हुईं नीचे बैठ जाती हैं, उन से वह मलुष्य 
ल्येक को ही जीतता है, क्योंकि मनुष्प छोक मानों नीचे है॥दा। 
याज्षवसक्येति होवाच-“कतिमिरयमयथ ब्रह्मा दक्षिणतों 
यज्ञ देववामिगोंपायति' इति । 'एकया! इति। 'कतमा 
सेका' इति । 'मन्त एव! इति । अनन्त वे मनोंडनन्‍्ता 
'विशेदेवा अनन्तमेव स तेन छोक॑ जयति' ॥९॥ 


कदर बहदारण्यक-उपनिपद 


उसने कहा- दे याज्ञवटक्ष्य ! यह चह्मा आज दक्षिण सेः (यज्ञ में 
च्र॒ह्मा दक्षिण दिज्ञा में बेठता है) कितने देवताओं से ग्रज्ञ की रक्षा 
करेगा? (याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया) 'एकसे?। 'वह एक-कोन है! | ' 
( याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ) मन ही हे, क्योंकि मन अन्त से 
रहित हे ओर विश्वेदेव भी अन्त से रहित हैं, अतएव चह (डसका 
जानने वाला) उस से अन्त रद्दित छोक को जीतता है ॥ ५ पं 
याज्षवसक्यीतहावाच- कत्ययमद्याद्ाताजास्मन यक्ष 
स्तात्रयाष स्ताष्यांत शृत। [पतंतः इंति। कतमारस्ता- 
स्तिलःइति ।पुरो ध्चुवाक्या च याज्या च शस्यव॑ तृता- 
या! । ' कतमास्ता या अध्यात्मम्‌ ? इति । प्राण एवं 
पराधचुवाक्या5पानों याज्या व्यानः शस्या' .र्केता- . 
भिर्जयति' इति । “ प्रथिवीकोकमेव छुरोडसंवाक्यया 
जयत्ति,अन्तरिक्षत्षेक याज्यया,युलोकंछशंस्यया' । . 
ततो ह होता$चवल उपरशसभ ॥ १०॥ - ... . 
उस्तेन कह-' हैं याज्ञवल्क्य ! कितनी वे स्तोजिय(रुतोव बनाने वाली): 
ऋचाएं है।जनसे यह उद्धाता आज इस यज्ञम स्ताते करेगा? (याज्ञ- 
घबढकय ने ज्त्तर दिया ) तीन? | 'वे तौन कौन सी ८ 7४ (याज्ञवस्क्य 
'नेउसर दिया) घुरोउ्तवाक्या, याज्या ओर ती परी शस्या?। अच्छा, 
तो वे कोन (ऋ्चवाएं) हैं जो -शरीर में (अध्यात्म) हैं? । यहच॑ल्‍्क्य -ने 
' छत्तर.दिया)। प्राण (सांस निकालना) ही पुरोडनवाक्या है, अपान 
(सांस का अन्दर जींचना) याज्या है, और च्यान (सांस को वापे- 
' झ छाटाना) दास्या है ) उनसे वह क्या -जीतंता हे”! पृतथदी छोकेकों 
ही पुरोंडनवाक्या से जीतंतां है, ओन्तरिक्षकोके को याज्या:से और 


अध्याय ३ माह्मण + :खण्ड ५ शझ३ 
खुलोक कोःशस्या से.) तव होता अश्वक. चुप होंगया #६0१ ० 
दूसरा ज्राह्मण / आतंभाग ब्राह्मण: ) हु 
अथहनजारत्कारबच आतमागःश्पप्रच्छ | याज्ञवस्क्यात , 
हावाच- कातग्रहमकत्यातग्रहा ५इता अधष्टभ्रह अष्टा- 
वतिग्रहाशइंति'येवेडश्ीग्रहा अश्टावतिग्रहाः,कतमे ते! इति 
: तब इसको जारऊंकारव ( जरत्कारु गोबजाके ) आतैभाग 
( ऋगभाग के पुत्र ) से पूछा । उस्तने कहा-हें याज्ञवल्क्य कितने 
“गरदे हैं. और कितने आतिग्रह हैं + (याज्ञवस्क्य ने उत्तरं दिया ) 
आठ ग्रह हैं ओर आठ अतिग्रद हूं? (फिर पूछा) जी वे आठ अह 
ओर आठ ऊत्तिग्रह हैं, पे कोन से हैं? ॥ ९ ४ ह 
प्रांणों वें महः, सो5पानिनातिग्राहिण गृहीतः, अपा- 


, नेन हि गन्धाजझिपति ॥२॥ वाग्वे ग्रह*, स नाम्राइति 
आहेण मृहीतः, वाचा हि नामान्यमिवद्तिं ॥ ३ 

जिह्म वे ग्रंहः, स रसेनातिग्राहिण गृहीतः, जिह्या हि 
रसान्‌ विजानाति ॥ ४ ॥ चश्लुव ग्रहः, स रुपेणाति 
ग्राहेग गहीतः, चल्लेषा हि रूपाणि पश्यतिं ॥ ५ ॥ 


* # ऊद्घभाता इन ऋअषचाओं फो पभाण के आअय गाता है. इसलिय इन 
- तीनोंकों प्राण. अपान- वयानरूप ठदराफकर उनका अरूग २फ्ल वतलाया 
हे ॥. अदह झच्द प्रायःयक्ष ची परिसाया में उस रकूकडी के कटोरे 
फा साम दे जिसमें सोमटवि डाली जाती- है । पर यहां क्‍भ्रद दाब्द, 
पकड़ने बारें अथाव वश में करने चाले व्त अथ में है ओर अमिप्राय 
. इन्द्रियों से दे फर्योकि इन्द्रिय मनुष्य को चांधते दें, इसलिये इन्द्रिय- 
अद हे, ओर इन्द्धियों. की यह शाक्ते. विंवयों -के अधीन हैं, ,विना 
बिएपयों के इन्द्रिय भी बांघने में असमये हेँ,.इसलिये विषय अतिन्नद - 
हैं। पू्े मुक्ति और अतिम्लक्ति फह आए हैं, यदां इसके मुर्कायिल . 


' में ऋद भर अतिआअद कहदे हें ॥ 


१४७ बुहदारण्यक-उपनिषद्‌ 


भाण (सांस निकालना) एक ग्रहदे और वह अपान(अन्दर 
सांघ खींचना -अथाव गन्ध अहण करना ) रूपी आंतिग्रह# स 


पकड़ा हुआ है क्योंकि अपान से गन्धों को सघवा है॥२॥ बाणी 


एक अ्रह है, और बह ( ग्रह ) नामरूपी आतेग्रह से पकड़ा हुआ - 


है। क्योंकि वाणी से नामें को उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिह्ना 
एक ग्रह्द है, और वह रसरूपी आतियग्रद से पकड़ा हुआ है, क्योंकि 


जिव्दा से ही रसों को जानता है ॥ ४ ॥ आंख भ्रद है बह रूप 
जो अत्तग्रह है उससे पकड़ा हुआ है क्योंकि आंख से रूपों को देखता 


शीत वे अहः, स शब्दनाततग्राहंण. मृहांतः,श्षात्रण 
है शब्दाज्यणाते ॥६॥ मनो वे ग्रह), स कामेनात 
आहण गहांतः.-मनसाह कामान्‌ कामयते॥। (हस्तो 


वे ग्रहः', स कम णा5तिग्राहेण यृहीतः, हस्ताभ्यारूहि ' 


कम करोति ॥<॥तग्वेग्रहः, स स्पर्शेनातिआहेण ग्र- 
हीतः, त्वाचा हि स्पशान वेदयते इस्येतेडट्टोग्रहा अष्टा- 
व॒तिग्रहाः ॥९॥ याज्ञवसकयेतिहोवाच-“यादिद॑ सव्वेम्श- 
टोरने. कास्वित्सा देवता, यस्या मत्युरन्नथः इति- 


आम व खत्छः,साधपामन्व। अपपुनसत्युं जयति! १० 

कान एक ग्रद दे,बड़ घाबद जो आतिग्रह है उससे पकड़ा हुआ 
है, क्योंकि कान से शब्दों को छुनता हे।वा मन एक ग्रह है,और 
वह कामना जो अतिग्रह है. उससे पकड़ा हुआ है, क्‍योंकि मन से 
कामनाओं को चाहता है ॥७॥ दोनों दाथ एक ग्रह है, और वह 
(ग्रह) कम जो अतिग्रद है, उससे पकड़ा हुआ है, क्योंकि हाथों से 
कम करता है ॥<॥ त्वचा एक ग्रह है, और वह स्पर्ण जो अतिग्रह 
हे उससे पकड़ा हुआ है, क्योंकि खचा से स्पज्ञों को जानता है। 
ये आठ अह हैं ओर आठ अतिग्नह हैं ॥ ९५ ॥ 


बस अ््नानन-+-+-+++-+++++++++“+++पह्््त््घ४>"_स्‍थ+3ि3+त०न..............। 


है 
# यहां सूछ में आतेआहइ दाच्इ दलें।आतलिेभ्रह और अतिझाद 


दोनों ऋष्द स्मानाथकं ले । खतिकाद में दैँध ऊान्द्स्त दे ॥ 


&% 8865. के 
ह के कु 


४ 
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उपने कह-' हे थाज्षवल्क्य | जो यह दरएक पस्तु मृत्यु का 
अन्न ( खुराक ) है, फिर बद कोन देवता है, जिसका मत्यु अन्न | 
हं।( याज्ववल्कप ने उत्तर दिया ) “अमप्नि मत्यु है, ओर पह 
जहों का अन्न दे। वह फिर मृत्यु को जीत छेता है & ॥९% ना 
याज्ञवस्क्येति होवाच- यज्राय पुरुषों प्रियते, 
उदस्मात्‌ प्राणाः कामन्याही न! इति । “न” इति 
होवाच याक्षवल्क्य:, 'अज्रैव समवनीयन्ते स उच्छव- 
ययाध्मायद्याध्मातो मरतः शेति! ॥ ११॥ ड 
उत्ते क॒दा-' हे याज्ञवस्क्प ! जब यह पुरुष मरता है, तो 
इससे मण निकल जाते हैं वा नहीं/यःज्ञवक्‍्क्य ने कदा- नहीं, इस 
मेंझि वे प्रि जाते ६,बह फूछ जाता है,(बाहर के)गयु से भरजाता 
है और इस तरह वह वासु से भरा हुआ सृत हुआ छेटना है? २९, 
-याज्ञवस्क्पेति होवाच-यत्रायं पुरुषों प्रियते किमे 
नंनजहांतिइति। नाम'इति। अनन्त वे नाम,अन- 
न्ता विशेदेवाः,अनन्तमेव स तेन लोक॑ जयति॥१ शा 
उसने कहा- है याज्ञवलक्य | जब यह घुरुष मरता हैं, तो 
# प्रद्धा छा अभिप्राय यह दे, कि बन्धन जो खत्यु हे, उससे दम 
ठघ छूट सक्ते हैं, यादि' फोई सतत्यु फी रत्यु ही । उत्चर का भभिषराय 
यद दे, कि आधे दुसरी दस्तुओं फा खत्यु दे, तो भी पानी उसको 
जीत छेता दै,इसी से जानना चादिये कि रूत्यु फो भी जीत सतक्ते दें। 
जो इस रद्दस्य को जानता दें, चद्द रन्यु को जीत छेता है ॥ +* ८२५ 
 ध्राणजुधासनाएं, चद् पुरुष जो झत्यु को जीत छुफा है, उस्र 


की यासतनाएं (सस्फार) उस्स के साथ जाफर उसच्के जन्मान्तर का 
हेतु नहीं बनती, किन्तु चर्दी लीन हो जाती हैं (शकराचा्ये) ॥ 


53.0 । क्षुददारण्यंक-उेपनिपर्द:... | 
क्या चस्तु इसको -नहीं छोड़ती ? ( याज्ञवल्कस ले उत्तर-दिया ). . 
जाम! । नाम अन्त, रहित-है -ओर विश्वेदेव अन्त रहित-हैं । वह : 
डससे(-+अनन्त के जानने से)अनन्त छोक, को ही जीतवा है।। ॥98 
याज्षवस्क्येतिहावाच- यत्रास्य उरुपस्य ग्यतस्याम 
चर प्योति, वात प्राण:, चलक्लुशादृत्य, मनश्रन्द्र, दशः 
ओंजे,प्थिवी७रशरीरम,आकाशमात्मा,ओषधीलोंमा- 
नि,व्रतस्प्रतीन्‌ केशा+,अप्छ लछोहितं-च रेतश्व निभी 
यंतें। कार्य तदा घुरुषो भव॒ति/ इति-? “आहर सोम्य ह: 
स्तमातेभागावामेव्रैतस्य वेदिष्यावों न नावेतत्सजने' 
2७ ५२ [4 ऐप. पे पु ५ 
इति:4.तो.हो त्क्रम्प मन्त्रयांचक्राते,तो ह-यदूचत॒ः, कर्म 
हेवःतढूचतुःअथ यत्‌ प्रशशकसत॒ः,कर्महैव ततप्रशश 
छसतुः । पुण्य वे पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पंपेन'- 
इति। ततो -ह जारतकारव आत्तभाग उपरराम ॥शश॥।' 
उसने कदद-- देन्याजश्वल्कप ! जब इस मर चुके. हुए पुरुप क 
की,जाणी आग में-जा. मिछती है, प्राण वायु में,आांख. सूर्य में,;सन. 
चन्द्र में, ओज, दिज्ञाओं में, शरीर शेथिवी में,आत्मा -(हृद्याकाश, 
- शद्धराचार्य आकाश में, (दारीर के) रोम ओषधियों /में : (शिर के)" ' 
चाल बनस्पतियों. में,तथा हू, और वीर जलों में रक्खा जाता है,. 
तत्न-यह पुरुष कहां:होता है! 4 (ग्राजवल्क्प.ने कहा). प्यारे आति- 
भागरद्ाथसछाओ; इंस बात को अकेले हमःही दोनों जानेंगे, हम 
इसको लोगो में नहीं :(विचारेंगे) । दोनों ने (बहां से) निकछ कर 
बिंचार फिया। उन्दोंने जो कुछ कहा, वह कंगे बिचार किया उन्दोंने जो कुछ कहा, वह कमरे ही. कंदा।. और. कहा |. .और-.. 
# यहां छसत-पुरुष से: मंसिमाय है, जिसको; यथा शान नही छुआ: 





| 


नर बन फनन नाक ह# 
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, जिसकी अझसा की,वह कर्म ही की मशेसा की निःसन्देह पुण्य 


कम से पुण्यात्या घनता है, ओर पापकम से पापी बनता है ऋ्। 
तब जारत्कारव आतंभाग चुप हो गया ॥ *%३ ॥ 
त्तीपरा आाह्मण (भ्रुज्यु त्राह्मण) 


अथ हन॑ भुज्युलांह्यायनिः पप्रच्छ । यात्षवस््पेत्ति 
होवाच-मद्रेष चरकाः पर्यत्रजाम, ते पतश्चलूस्यथ का- 
प्यस्य महानेम । तस्थासीद इुहिंता गन्ध॑वग्रंहीता, 
तमपएच्छाम,'को सि'इति । सो 5ब्रवी त--खुधन्वा 5$ड्रि- 
रसःइति। तं यदा छोकानामन्तानएच्छाम, भथैने भ हू 
म,क पारिक्षता अभवन््‌'इति। क पारिक्षता अमेवन्‌ से- 
लाएच्छामि याज्ञवस्कय!क्पारिक्षता अभवन इंति।६॥ , 


+ अब इसको सुज्यु छाह्यायनि (लह्म का पोता) पूछने लूगां 
उसे कहा- हैं याजशवल्त॑य ! हम पद्रदेशों में विद्यार्थी के तौर पर 


००० ० मि.] । ०. 


इधर उधर फिर रहे थे,फिरते फिराते हम पतश्षरू काप्य(कर्पिगोंत्र) 


के घरों में पहुंचे । उसकी एक कन्या गन्धवें $ के वशच्चीभूत था | 
िननसतन सनक सापकन5 3५% ५५५५५ +-+०-#फपरनकनप+ ५८ -> 3 +-न वन मन की वप न जल>काननअ उन सा५ ७०-७८ जाए "नन-नकानतनरन ताप कली ननन+५ न न + न कस नानन> पल लक “3 पकने पाप 43:40“ -बन+५»+ नन««««»%० कब >>. 


फिन्तु फर्स परायण दी है (शकराचांय्ये) +# प्रश्ष का अमिप्राय थद 
है, कि जय मंज॒ष्य फी सारी शाक्तियें अपने २ फाणण मे मिल जांती 


है, तो फिए यद्द पुरुष किसके सदारें उनको फिर शरदण करता हें, 


उत्तर यद दे, कि यद सारे सादिसा कर्म की है, कमे फे आश्रय घदद 
फिर इन झाक्तियों को ऋदहण कर संसार में आता है और घद्दे पुण्यों 


से घुप्यात्मा और पापों से पापी घनता दे ॥ 


भृ इस सारे द्वी घाद्मण का अभिवाय समझ में नहीं आया ५ 
! चरफेा:ः--विद्या पढ़ने के लिये शत के आचरण करने से चर्टक 


फंदलाते है अथवा चरक अध्वयु विद्षष हें । $- पारिद्वत एंके पुराना 
शाज़ पद दं, जिस चेदश के राज़ अध्यमेध करते रदे दें । भब घहद 


फ्ड्द घुहदागण्यकू-उपनिपद्‌ ेल्‍ 
हमने उसको पूछा तू कौन है? । उसने (गन्धर्त न) उत्तर दिया ' मैं 
सुपन्त्रा आज्िरप (गोत्र का) हैं? । और जब हमने उमप्तको लछोकों ' 
के अन्‍न्तों के विपय में पूछा,(अर्थात्‌ इन सारे छोंक छोकान्तरों का 
अन्त कहाँ है) तो हमने उसे कहा पारिक्षतऋकहां थे/पारिक्षत कहाँ 
थे वह में तुझे: पूछता हूं हे याज्ञवल्क्य पारिक्षत कहां: थे शा 
स॒ होवाच--उचाच वे सः,अगच्छन वे तेतद,यत्रा- 
श्रभेधयाजिनों गच्छनिति'इति। 'क् न्वश्वमेधयाजिनो 
गच्छन्ति! इति ? द्वातरिरुशतं थे देवरथान्ह्यान्यर्य लो- 
कृःतकसमन्तं पथिवी दिस्तावत्‌ पर्येति,ता>समन्त 
पृ/थर्वों द्धिस्तावत्‌ समुद्रः पर्येति । तद यावती छुरस्य 
धारा यावद्धा माक्षिकायाः पत्र, तावानन्तरेणाकाशः । 
तानिन्द्रः स॒ुपर्णों भुत्वा वायवे प्रायचछत,तान्‌ वायुरा- 
त्सि घित्वा तत्रागमयद, यत्रा श्रमे घयाजि नो ६मव न 
इति । एवमिव वे स वायुमेव प्रशश७स। तस्मादायु- 
रेब व्यष्टिःवायुः समाष्टिः । अपपुनम्त्युं जंयति, य 


एवं वेद्‌ | ततों ह भ्ुज्युलोह्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥| 
जसने ( याज्षव॒ल्क्य ने ) कहा-'उसन ( गन्धर्व ने ) कहां 
था, कि दे व्दा गए, जहां अश्यंपप यज्ञ करने वाछे जाते हैं?। 
* कहाँ अश्वमेष करने वाले जाते हैं? ! (याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया) 
देवरथ (म्ूच्ये) की वत्तीस दिन की जितनी यात्रा है, उतना 
कमाना 2323-39» कपनक++»+«9«++>+सलण-3०+. 
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थे पृथियी सत्र जाशा दोगया दे ।# गन्धवे,फाई अमाज्ुपसत्व भथवा 
घिदृण्य आपने ऋत्तिग्‌ देवता क्योंकि सत्वमात् को ऐसा विशान 
नदी दो सक्ता ( ध्कराचाययें ) 


अध्याय 8 द्राह्मण '४ खण्ड * १ ड९, 


या छोक है, उसके चारों ओर उससे दुगनी एथिवी उसे घेरे 
हुए है.उससे दुगना ससुद्र उस प्रथिव्ी को, चारों ओर से घेरे हुए 
है। सो जितनी छरे की धारा वा मक्षी:का पंख है, उतना मध्य 
में आकाश # है। इन्द्र * ने पश्नी वसकर उनको (उस आकाश 
में से गुनार कर ) वायु को दे दिया, और बायु ने उनको अपने 
आप में घारण करके वध पहुंचाया, जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले 
थे! इस तरह पर उसने वायु की द्वी।प्रशंमा की । क्‍्पोंकि बब्च्ु 
ही व्यष्टि है (अपने आयें हरएक अलगश्वस्तु 8) आंर वायु ही 
सर्माप्ठ (सत्र वस्तुएं इकही) है । (जो इसको जानता है) बह फिर 
मृत्यु को जीत लेता है । तब भुज्यु छाद्यायनि चुप हो गया एशा 
चौथा ब्राह्मण ( उपस्त ब्राह्मण ) 

अथ हेनमुपस्तश्राक्रायणः पप्रच्छ । याज्षवस्क्य्रेति 
होवाच-“त्साक्षादपरोक्षाद ब्रद्म, य आत्मा सर्वा- 
न्तरस्तं में व्याचक्ष्त' इति १ 'एप्त आत्मा सर्वान्तरः ॥ 
'कृतमों याज्वस्क्य ! सर्वान्तर/ ? यः प्राणेन प्रा 
णिति, स-त आत्मा सवोन्तरः । यो5पानिनापानीति 
सत आत्मा सर्वान्तरः। यो व्यानेन व्यानीति स 
# बअह्यण्ड के दोनों कपा्ो (छिठकों) के सध्य में आकाश अथांत 
अतिखू थम छेर हे (शे करा चाय) पदन्द्र-+परमे भवए अश्वभेच का आधे 
जिसका पूथे ? शइमें तस्य प्राचीद््‌क्‌ शिर/इत्यादि घणन दे(इंटफरा०) 
$ पूल शब्बमेघ आदि फर्मो का फल कट्दा दे ओर घद मरने के 
पीछे द्ोवा हैं, ऋषब इस फल फे सागन चाले का ।नेयणय करत द्दे 


मध्यन्दिन ततपथ में यद ब्राह्मण अग़छे पांचवे फद्दोल फोरषातरकेय 
प्ाह्मण से पीछे आया है ॥ 


भध्ठ बुददारण्यक-उपनिषद्‌ 


त आत्मा-सवोन्तरः। य उदानेनोदानिति. सतत. 
आंत्मा संवान्तरं:। एष त आत्मा संवन्तरं/ शी 
आअंब उसे उपस्त चाक्रायण ( चक्र के पुत्र » ने पूछो | उप्तन 
कहा-हि याज्ञवल्क्य | जो साक्षांद अपरोक्ष महा हैं, जो अस्ता' . 
सव के अन्दर दे, वह सुझे चदछाओ ? (याज्ञवल्क्य ने उत्तर , 
दिया ) यह तेरा आत्मा है, जो संब के अन्दर है । किनसा है 
चहं हे याज्ञवंल्क्य ! जो सब के अन्दर है? ! ( याज्ञवल्क्‍्य ने के है।) 
. जो भ्ांण से सांस कछेता है, वह तेरा आत्मा सद के अन्दर ++ है, 
: जो अपान से सांस अन्द्र खींचता है, वह तेरा आत्मा संव के 
अन्दर है “जो व्यांन से चेष्टा करता है, वह तेरा आत्पा ' संच के 
अन्दर है। जो उदान- से ऊपर उठाता है,.पह तेरा.-आत्पा सब के 
अन्दर है।यह तेरा आत्मा है, जो सच के अन्दर है.व इता 
: सहोंवाचोषस्तश्राक्राणः,यथा विज्वयाद “असी गौीरसा- . 
पथ: इति। एवयमेवेतद व्यपदिष्ट भव॒ति | यदेव साक्षा-. * 
दपराक्षाद बह्म,य आत्मा सवोन्तरः,तमे व्याचक्ष्त! इति। - : 


एप त आत्मा सर्वान्तर: 'कतमो याज्वल्क्य सर्वो-:. 


“7 एु बह आत्मा को अरक्ष फदा दे, चद साकाय है उउउ्ू+- स्वाक्नात है पनाक्ि कम 
शान अथोव मैं हंं यंद शान दर एक को दे ।ब्सैर यह 
' छ्व-अंथोत्त' परन्रदः की नांदे ।छिपा छुआ नदी हैं ॥ 


हे ब्रह्म अपरोधश्त 
न मन और पभाण आदि के अन्दर है। है 


अध्याय. $ व्यह्मण ५ खण्ड २ १६१ 


, अप्रस्त चाक्रायण ने कहा जेसे कोई कहें, कि बद यो है, 
बद घोड़ा है, इस्ततरद पर यह वतछाया गया है, #जो ही साक्षात 
अपगोक्ष त्रद्म है, जो आत्मा सब के अन्दर है, पद मुझ बतछा ओो?? 
(याज्ञतल्क्प ने उत्तर दिया ) यहतेरा आत्मा सबके अन्दर है? 
कान हैं वह आत्मा है याज्ञावल्क््प! जो सव के अन्दर है? (याज्ञवल्क्य 
जे उत्तर यदिया) दृष्टि के (अप्तछी), देखने वाले को त्‌ नहीं देख 
पक्ता, श्रुति के (अप्तली) छुनने चाले को त्‌ नहीं घुन सक्ता, मति 
के(असली)मनने घाले को द नहीं मान सक्ता,विज्ञान के (अप्तछी) 
जानने वाले को द्‌ नहीं जान सक्ता, । यह तेरा आत्मा सब के 
अन्दर है, ओर दर एक वस्तु नष्ट होने वाली (दुखिया) है। तब 


उपस्त चाक्रायण चुप होगया ॥ २॥ 
पांचत्रां चाह्मण(कहाल त्राह्म ण) 


अथ हेन॑ कहोलः कीपीतकेय: पप्रच्छ। याज्ञवरक्‍येति . 
होवाच-यदेव साक्षादपरोक्षाद बह्म,य आत्मा सर्वा- 
न्तरस्तंमेव्याचक्ष्द' इति। एप त आत्मा सर्वान्तरः ।. 
“कतमी याज्षवतक्य स्वोन्तर/ ? यो5शनायापिपासे 
शोक मोहं जरां म्त्यमयेति.। एत वे तमात्मानं वि-. 
दिला बाह्मणाः पुत्रेणायाश्र-वित्तेषणायाश्र लोकेषणा- 
याश्र व्युत्थायाथं मिक्षाचर्य चरन्ति। या शव पुत्रेष- 
णासा पित्तेषणा,या वित्तेषणा सा लोकेषणा, उमे हेते- . 
. एषणे एवं भवततः। तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाडितय निर्षिय . 
बास्येन तिष्ठासेत:। बास्य॑ च पाण्डिय व निर्विद्याथ-:. 


न त 


# उधपस्त फिर-प्रश्ष -करता हे,कि मेंते यद पूछा था,के. साक्षाद 


स्प्ब्र्‌ चुदददारण्यक-उपनिषद्‌ 


5 ०५ पक. 2 इ ६६ ५, 
मुनिः,अमोने च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मणः । स. 
कि। पर ्ं 
ब्राह्मण: फैन स्थाद , ये स्यात्‌ तेनंद्शएव । अतो 
»्एे किलर न 
न्यादाते। तता हू कहाल:; कापाीतकेय उपरतम ॥१९॥ 
#अब उस्ते कहोंल कौपीतकेय (क्ुपीतक्त का घुन्न) पूछने 
कप किम बच हम च्चेे 
छगा। उसन कहा- है याज्षवल्कष्य ! जो साक्षत्‌ अपरोक्ष ब्रह्म हं, 
जो आत्मा सब के अन्द्र है, बह सुझे बतराइये' । (याज्ञवरक्य ने 
कप हक अन ६.४, कप 
अत्तर दिया) यह तेरा आत्पा सव के अन्दर है? । “कोनसा हे 
याज्वलत्क्य[सव के अन्दर है”। (याज्वलस्क्व ने उत्तर दिया) 
प्र पु  े लिप प्प (१, 2. 
्ज्ञो्‌ भूख, प्यास, शाक, माह बुद्माप आर झत्यु का पहुंचस पर 
है। इसी आत्मा को जान कर ब्राह्मण पुत्रों की कामना कसे घन 
की कामन से ओर (नए) लछोकोक्क की कामना से ऊपर उठकर 
भिक्षार्धत्त से विचरते हैं । क्‍योंकि जो पुत्रों के लिये कामना है, - 
घह्दी धन के लिये कामना है, और जो धन के लिये कामना है, चही 
अपरोक्ष ब्रह्म बताओ | तुझे चद साक्षाच्‌ दिखकाना चाहिये था। 
घुम साक्षाच्‌ न दि्िखिला कर यद कद्दते हो कि जो भ्राण से सांख: 
झेठा दे चह्‌ आत्सा है इत्यादि | यद् ऐसा हो उत्तर दे, जेसे फिरसी 
से पूछा जाय, कि गो या घोड़ा मुझे साध्वात्‌ दिखलाओंं और - बह 
उसे उत्तर दे, कि चह गो दे जो दुध देती है जौर जिसके गले में 
कम्बछ सा लटकता है। और घोड़ा चद है जिस पर सवार दोते 
हैं । इस तरह का तेरा उत्तर है। में यह नहीं पूछत्ता, में तो यह 
पूछता इं के झुझे साथ्ष्ात्‌ दिखकाओ | याशवल्क्य ने उत्तर दिया, 
कि दम जिस दृष्टि द्वारा रुश्य फो देखते हैं जो उस उण.:टि का देखते 
, चारा दै,उसको तू किस से देखे सत्ता हे,अथोत्र बद अपने अल्ुभवे' 
से पाया जाता दे उसको दाथ पकड़ कर नहीं दिखला खक्ते॥ 
# उषस्त के प्ष में आत्मा का दारीेर से अछग होना निणय 
किया है, पर उसकी जो उच्च अवस्था दै, उसका चणैन नहीं हुआ, 
इस किये कददोल के फिर चही अश्न किया दे । 
भू देखो छंद | उप ४ । ४। २२ #$ पिलुकोक और देखलोफ ! 


; अध्याय ई नब्रांक्षण < खण्ड २ ५३ 


। छोकों के लिये कामना है। क्योंकि ये दोनों कामनाएं ही है #। 
इसलिये प्राह्मण को चाहिये, कि जब वह पण्डिताई ( विद्या ) को 

- पूरा कर चुके, तो अधली वऊ ५ आत्मत्रिद्या ) के द्वारा खड़ा होने 
की इच्छा करे; ओर जब वह चल और पण्डिताई दोनों को पूरा 
कर चुके, तो शुनि (योगी) चनक्र रहे; और जब वह अपीन (नो 
मुनि घनने से पहले काम किया हैं, अर्थात्‌ पण्डिताई और बन्छ ) 
और मौन (मुनिपन) को पूरा कर चुके, तब वह माह्मण है ** बह 
ब्राह्मण किस आचरण से रहे;जिपससे रहे, उससे वेसा ही हैकइससे 
बिना सब कुछ दुःखिया है। तब कहो कौपीतकेय चुप होंगया१ 

८ छटा ब्राह्मण ( गार्गी ब्राह्मण ) ३, 
थ्‌ | [अधिक पे 
अथ हन गागा वाचक्तकव। पप्रच्छ | याक्षवेयीतेहावा- 
4 ३ जल. कपल... ०] ता नील ४ 
च्‌-यदिदरुसवेमप्स्वोतं च प्रोते च,कस्मिन्ठु कखस्वा- 
विरम- ७ -+मननान+वक कनपीननानन__ न पा नानक सन न काना ५++433+9५+ा नानक ५५ नन-नकनन---+3++८+न 43१3 3+नन+ नानी ननी-3..-.॒ 'ााणाणा 9 राणा. 
# एक कामना के साथ दूसरी फामना बनी छुई है| चद कामना 

चाहे फल के विषय में दो (जैसे तीनों लोकों के जय फी कामना ) 
और चादे साधन के थिपय में कामना दो ( जैसे घन, पुत्र ओर 
यशों की कामना दे ) चद खारी फामसा हो दवे। ५ कई टोकाफारों 
ने तस्मा...त्राह्मण: का यदद अयथे फिया हे, इसालेये ब्राह्मण को 
चआहदिये, फि पण्डिताई को छोड़कर बालफपन से रद्दने फी इच्छा 
फरे और बालफपन और पण्डिताई सब कुछ त्याग कर मुनि घन 
फरः रहे, और फिए सअमीन और सौन दोनों को व्यागकर चह पाहझमण 
(अद्निष्ठ) चने । ४ ज्ञो ऐसा पहद्देचा दुआ है, उसके लिये कोई दुभ्स्त 
नहीं, बन्धन नहीं । वह दरफएक अवस्था में प्फरस दो है। दरण्टक 
हालत इसके लिये एक जैसी दे | यद् उसकी प्रन्‍स्ता है । यद अमि- 
प्राय नहीं, कि चद विरुद्ध आचरण भी फर सत्ता है, फर्योककत विरुद्ध 
आचरण तो द्वोता दी आत्मा फी दुर्वलूता में है, जिसको चद - यहुत 
पहले तर चुका दे॥ , 


तक 


श्ष््ड क्षदवारण्यक उपनिषद्‌ 


, पओताश्र प्रोताश्र' इंति?”वायो गार्गि! इति। 'कस्मि- - 
ननु खलु वाचरोतश्र प्रोतश्च' इति ? “ अन्तरिक्षलोकेष 
गाशिे! इति । कस्मिन्त खल्वन्तरिक्षठोका आओताश्व 
' ग्रोताश्व' इति ? “गन्धवेलोकेष गार्गि! इति। कस्मिन्स 
खलुगन्धवैलोका ओताश्र प्रोताश्र' इति ? 'आदिय 
लोकेष गारगि' इति । कस्मिन्तु खल्वादियलकोंका ओ- 
ताश्र प्रोताश्र' इति ? 'चन्द्रछोकेष गार्गि! इति । 'क- 
स्मिन्तठु खलु चन्द्रठोका ओताश्र प्रोताश्र” इति ? 'न- 
क्षत्रलोकेषु गार्गि! इति । क्रिमिन्चु खलु नक्षत्रल्ञो का 
ओताश्च प्रोताश्च” इति ? देवलोकेषु गारगि! इति | 
कस्मिन्तु खलु देवलोंका ओताश्च प्रोताश्र' इति ? 
“इन्द्रलोकेष॒गार्गि' इति । कस्मिन्तु खल्विन्द्रलोका 
आओताश्च प्रोताइच' इति ? प्रजापतिलोकेघु गा मि'इति। 
कस्मिन्चु खलु प्रजापतिलोका ओताइच प्रोताश्च! 
इति ? बह्यलोकेषु गार्गि! इति। कस्मिन्चु खलु बह्मलों: - 
का ओताइच प्रोताश्चः इति? सहोवाच-“गाएरी साइति 
प्राक्षी्मा ते मुधो व्यपप्तद,अन तिप्रश्न्यां वे देववामति- 
पृचछसि, गार्मि मातिप्राक्षीः इति। ततो ह गार्गी 
वाचकव्युपरराम ॥ ६ ॥ 

* आअब इसको गार्गी वाचक्रवी (वचक्लुकी पुन्नी) पूछने छगी । 
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उसने कहा-- हे याज्ञवरक्य जब यह इरणएक चस्तु जछों में ओतप्रोत 
( तनी बुनी ) है, तव ये जल किसमें ओत पोत हैं? ? दास में हे 
गार्गि ! तव वायु फिस में ओत प्रोत हे ! “अन्दारेक्षछोकों में हे 
गागि! । तब जन्वरिक्ष छोक किसमें ओत मोत हैं? | गनन्‍्धर्वेछोकों 
में दे गागि? | 'तव सन्धर्वछोंक किसमें ओत मोत हैं ! आदिसकछोकों 
में हे गार्गि? ! तब आदियलोक किसमें ओत प्रोत हैं? ? “चन्द्र- 
छोकों में है गागे ! “तब चन्द्रलोक किसमें ओत पोत हैं? ! नक्षत्र 
“छोकों में हे गार्गि! | 'तव नक्षत्रलोक किसमें ओत प्रोत हैं? ! देव 
छोकों में हे गारगि! | 'तव देवछोक किसमें ओत मोत हैं? १ इन्द्र- 
छोकों में हे गारगि? ! तव इन्द्रछोंक किसमें ओत प्रोत हैं? ! प्रजा- 
प्रांत ( पिराट ) छोकों में हे गार्गि! ! 'तव प्रजापतिछोक किसमें 
ओत प्रोत हैं? ? ब्रह्म (हिरण्पगर्भ) छोकों में हे गारगि? ! “तव अहम 
छोक किसमें ओत भोत हैं? ! 'उसने कहा- हे गागि | अति प्रश्न 
मतकर, ऐसा न हो,कि तेरा सिर गिर जाए, जिस देवता के त्रिषय 
में अतिप्रश्न नहीं दोना चाहिये, त्‌ उसके विपय में आतिप्रश्न करती 
हैहदे गागि ! अतिमस्षमतकर# तव गार्गि वाचक्रवी चुप होगई॥ शा 
सातवां त्राह्मण ( अन्तयाप्ति ब्राह्मण ) 
अथ हनसुद्दकरू आराणः पप्रच्छ | याज्षवल्कयातिे हो- 
वाच-मद्वेष्ववसाम पतथ्लस्य काप्यस्य गृहेष यज्ञम- 
धीयानाल्‍तस्यासीद भायो गन्धवेग्रहीता,तमपृच्छाम 
को5सिः इति। सोडबवीत-कबन्ध आयथवण* इति । 
सोद्वीत्‌ पतचलं काप्यं याज्षिकारुश्च- वेत्थ तु सं 
# जिसल आगे भधश्ष नहीं दोना चाहिये, तू उसके विषय में आगे 
प्रश्ष मत कर, जो वात अज्ुमान का विषय नहीं, केवल शास्त्र से 
जानने थोग्य है, उसको अजुमान से मत पूछ ( इंफराचाये ) 


न ब्रुहृदारण्यक उपानपद . 
काप्य तत्सूज्न येनायं लोकः परश्चछोकः्सर्चाणिच 
सृतानि संडब्धाने भवन्ति' इति | सो5बवीत्‌ पतथलूः 
काप्यः 'नाहँ तड़गवन! वेद” इति । सोडब्वीत्‌ पत्तचलं 
ऐप ०. ९६४ ०» 
काप्य॑ याज्षिकारुश्च 'वेत्थ चु ख॑ काप्य तमन्तयामिणं 
य इमंच लोक परं च लोक९#सवाणि च भतानि यो $न्त- 
रो यमयति' इति । सो5ब्रवीत्‌ पतश्चछः काप्यः-नाहं 
तदड्गवन ! वेद' इति। सो इबवीत्‌ पतथ्चर्े कारप्य॑ याज्षि- 
का७छशच-। यो वे तत्‌ काप्य सूत्र विद्यात्‌ त॑ चान्तर्या- 
मिणमिति, स ब्रह्मवित्‌, सलोकवित्‌ , स देववित्‌, स 
वेदवित, स मतवित, स आत्मवित्‌, स सर्वविद्ध, 
इति । तेभ्यो5त्रवीत तदहं वेद । तच्चेत्‌ त्व॑ याज्ञवस्क्य 

4 ॒ 0 जी पी. | & ०. _ 

सूतञ्रमविद्धा>ुस्तं चान्तयामिणं बह्मगवीरुदजसे, सूर्घा 
ते विपतिष्यति ' इति । “ वेद वा अहं गौतमतत्सूज 
त॑ चान्तमामिणम्! इति। यो वा इदं कश्विद ब्ूयाद, 
'वेंद वेद! इति। यथा वेत्थ तथा बूहि! इति ॥ १ ॥ 
अब इसको उद्दाछक आरुणि ( अरुण का घुन्न ) पूछने छगा 
उसने कद्द[- हे याज्ञवल्क्य ! हम मद्गर देशों में पतश्चछ काप्य के घर 
यज्ञ (की विद्या) पढ़ते हुए ठहरे। उसकी पदन्नी गन्धर्त के वशीभूत 
थी,हमने उसको पूछा द्‌ कौन'है?'? उसने उत्तर दिया “मैं कवन्ध 
आशथर्वण(अथवों का घुन्न)हूं? ।.उस कवेघ ने पत्श्चछ काप्य को और 
याज्षियों को (अर्थात्‌ हम को जो पतश्च॒छ के शिष्य वनकर यज्ञ की' 
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विद्या पढ़ते थे) कदा-- क्या हे काप्प ! त्‌ उस. सत्र को: जानता है,. 
जिससे यह छोंक और दूसरा लोक और सारे भूत ( भ्राणधारी ) 
गंदे हुए होते हैं (जेसे खत में मनके) ? ? पतश्चऊछ काप्य ने कहा++- 
'भगवन में उसको नहीं जानता हूं? ! फिर उसने पतशञ्चछ काप्प को 
और याज्षिकों को कद्दा-क्या ठ्‌ हे काप्य ! उत्त अन्वर्यादरी को 
जानता है, जो-इस छोक और दूधरे कोक और सारे भूतों- को 
अन्दर रहकर नियम में रखता है,।पतञ्चल काप्य ने कहा-भगवन 
में उसको नहीं जानता है? ? 'फिर उसने पतश्चछ क्राप्प को और 
याज्षिकों को कहा-' हे काप्प ! जो उस सूत्र कों ओर अन्तर्यामी 
को जान॑के, बढ़ त्रह्म का जानने वाला है, वह छोकों का जानने 
बाला है, वह देवताओं का जानने वाला है, बह बेंदों का जानते 
बाला है, वह भूतों (पणधारियों) का जानने वाला है, वह आत्मा 
का जानने वाला है, वह सब का जानने वाला है। तत्र स्त्रये उच्त 
(गम्बर्चीने उनको जो बतछाया,बढ़ में जानता हू, सो हे याज्ञवस्क्प] 
यदि तू इस खच्र और अन्तर्यामी को जाने विना ब्रह्मा की गौओं 
को ( गौएं जो उसकी भेंट कीगई हैं, जो सव से चढ़कर वेदों का 
जानने वाला है) दांकता है, तो तरा सिर गिर जाएगा?। “याज्ञव-, 
रक््य ने उतर दिया) वें जानता हूं, गोतम ! (गीतप गोचर वाले) 
उस खूब को झऔर उस अन्तर्यामी को? । (डद्दाछक ने कहा) यह 
जो कोई भी (--इरएक) कह सक्ता है,' में जानता हूं,में जातना हूं। 
(यदि त्‌ जानता है तो) जैसे तू जानता है, वेसे कहो ऋ% ॥ २३॥ 

सहोवाच-वाझुर्व गौतम तत्सूत्रे, वाजना वे गौतम 





# यहां रूच से खूबप्रशक्राते और अन्तयोगी से तदन्‍तमेत 
पे डे. 
परमात्मा अमिंप्रत दे ॥ 


श्ध्ट्ट चुहृदारण्यक उपभमिषद्‌ 
सूत्रेणायं च लोकः परश्र छोकः सवाणि च भूतानि सं- 
इब्धानि भवन्ति,तस्मादें गोतम पुरुष प्रेतमाहुः व्यस 
७सिषतास्याड्रानीति, वाझुना दि गोीतम सूत्रेण संह- 
वब्यानि भवन्ति!इति। 'एवमेवेतद याज्ञवसक्य अन्तयों- 
मिर्णं बूंहि' इति ॥२॥ यः प्रथिव्यां तिष्ठच प्थि्या अ- 
न्तरभ,यं पृथिवी न वेद यस्य प्थिवी शरीरम । यः पथि- 
वीमन्तरों यमयति, एष त आत्मा:नन्‍्तयोंम्यम्ठतः॥३॥। 
उसने कद्दा-' हे गोतम ! वाखु वह सत्र है, वास जो सूत्र हे, 
उससे हे गोंतम ! यह छोक और दूसरा छोक और सारे भूत गंदे 
हुए हैं, इसलिये हें गौतम ! जब कोई पुरुष मरता है, तो कहते हैं। 
इसके अंग गिर गए हैं ( ढीके पड़ गए हैं, ) (जैसे तागे के निकल 
जाने से सणके गिर जाते हैं )। क्योंकि वायु जो सूत्र है, उससे हे 
गौतम ! खांदे हुए होते हैं? । “यह तो ऐसे ही है ( टीक है ) हे 
याज्ववरक्य | अब अन्तर्यामी को कहो? १ ॥ २ ॥ जो फाथिदी में 
रहता हुआ छथिवी से अछग # है; जिस को एथियी नहीं 
जानती, जिसका प्थिवी शरीर + है जो एाथिवी को अन्दर रह 
कर नियम में रखता है,यह तेरा आत्मा अन्तरयांमी अमृत है॥ ३॥ 
यो<प्ख तिष्ठन्नज्यो$न्‍्तरः,यमापो न विदुर्यस्यापःशरीरं। 
यो5पो5न्तरो यमयाति,एष ते आत्मा5न्तं्याम्यम्व्तः॥ ४ 
# प्रथिवी के अज््यन्तर दे (ऋडु:राचाये) ; पर यहां * प्रथिव्या:, 
यद पश्चमी विभक्ति दे, पदश्चमी के अज्छुसार प्रथिदवी से जग, जर्थ 


दी ठीक है॥ न जैसे दमारा यद् छारीर दे, दम इसके नियन्‍्ता 


हैं, इसो प्रकार पथिव्रा का नियन्ता परमात्मा है ॥ 


श् 


। 
3 
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योध्यों तिछन्नगेरन्तरः, यममिनंवेद यस्यामिः शरीर । 
यो5मिमन्तरो यमयति,एष त आत्मा&न्तर्योम्यमत था ५ 
_योषन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरः, यमन्तरिश्ष न वेद, 
यस्यान्तरिक्षझुशरीरं । यो5न्तरिक्षमन्तरों यमयति, एष 
ते आत्माउन्तर्याम्यम्रतः ॥६॥ यो वायो तिष्ठच्‌ वायो- 
रन्तरः, य॑ चायनवेद, यस्य वाउः ऋरीरं । यो वासुम- 
न्तरो यमयति, एप त आात्मा5न्तयॉम्यम्रतः ॥ ७॥ 
यो दिवितिष्ठन्‌ दिवोन्तर,यं योनवेद यस्य॒ थीःशरीरं 
या दिवपनन्‍्तरों यमयाति,एप त आत्माधन्तयाम्यम्ृतः।< 
जो जलों में रहता हुआ, जलों से अलग है,जिसको जरछू नहीं 
जानते, जिसका जल गारीर हैं, जो जछों को अन्दर रहकर नियम 
में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अछत है ॥४॥ जो अश्नि 
में रहकर अभि से अछग है, जिसकों अभि नहीं जानती, जिसका 
अभि शरीर है, जो अप्रि को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह 
त्तेरा आत्मा अन्तयीपी अमृत दे॥णवाजों अन्तरिक्ष में रहकर अन्त- 
रिक्ष से अलग है, मिस्तको अन्तरिक्ष नहीं जानता, जिसका अन्त- 
रिक्ष शरीर है। जो अन्त रेक्ष को अन्दर रहकर नियम में रखता 
है, यह तेरा आत्मा अर्न्तर्यामी अमृत है ॥ 5 ॥ जो बाज में रहकर 
वासु से अछग है.,जिततको वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर दहै। 
जो वायु को अन्दर रहकर नियम में रखता है,यद तेरा आत्मा अन्त- 
यामी अम्रत है ॥»॥ जो थी में रहकर थो से अछग है। जिसको 
' झी नहीं जानता,जिप्तका यो शरीर है। जो थो को अन्दर रहकर 
नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्सर्यामी अर है ॥ ८॥ 


१६० ब्ुहदारण्पक उपनिपद्‌ 


य आदिये तिष्ठन्नादियादन्तरः, यमादित्यों न-वेद 
यस्यादित्यःशरीरं। यआदित्यमन्तरों यमयति,एष त 
आत्मा5न्तर्याम्यमृतः ॥९॥ यो दिल्ल तिष्ठन्‌ दिग्भ्यो 
उन्क्वरतयं दिशो न विदुथस्य दिशः शरीरें। यो दिशो- 
5न्तरो यमयति,एष त जात्मा5न्तयाम्यमृतश ॥ १०॥ 
यश्नन्द्रतारके तिष्ठ>श्रन्द्रतारकादन्तरम, य॑ चन्द्रता- 
रकं न वेद,यस्य चन्द्रतारक शरीरं | यो चन्द्रतारकम- 
न्तरो यमय॒ति, एषत आत्मा5न्तयाम्यमृतः ॥ ११ ॥ 
य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरः,यमाकाशो न वेद, 
यस्याकाशः शरीरं। य आकाशमन्तरों यमयति,एप त 
आत्माउन्तर्याम्यमृतः ॥१२॥ यस्तमसि तिष्ठ>स्तम- 
सो5न्तरःयं तमो न वेद, यस्य तमः शरीर । यस्तमो5 
न्तरो यम॒याति, एप त आत्मा5न्तयाम्यग्नतः ॥१३॥ 
जो सर में रहकर सूये से अछग है,जिसको सूर्य नहीं जानता, 
जिसका सूर्य शरीर है। जो सर्य को अन्द्र रहकर नियम में रखता 
है,यह तेरा आत्मा अन्दर्यामी अमत है ॥ ९ ॥ जो दिज्लाओं में रह 
कर दिक्लाओं से अछग है, जिसको दिश्ाएं नहीं जानती, दिश्याएं 
जिसका शरीर हैं। जो दिशाओं को अन्दर रहकर नियम में रखता 
है,यद्द तेरा आत्मा अन्तर्यामी अम्नत है॥ २० ॥ जो चन्द्र तारा में 
रहकर चन्द्र तारा स अलग है, जिसको चन्द्र तारे नहीं जानते, 
जिसका चन्द्र तारे शारीर हैं । जो चन्द्र तारों को अन्दर रहकर 
नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्योमी अम्नत है॥ २ शा जो 
आकाश में रहकर आकाद से अलग है, जिसको आकाश नहीं 
जानता, जिसका आकाश शरीर है। जो आकाश को अन्दर रह 


का ह%-। ०६ हक्‍ आप हे 
कर नियम में रखत्ता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यीमी अमृत है॥ २ रा॥। 


नल ई 
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कक ५ 


/ जो अन्घेरे में रहकर अन्बरे से अछूम है, निर्संकों अन्धरा नहीं 
कप जानता, जिसका अन्धरा शरार हूँ जा अन्धचरे को अन्दर. रहकर 
है सयम मे रखता हुं, यह तरा. आत्मा अन्तयापरा आअप्तत ह.। २१ 
* यस्तेजसि तिष्ठस्तेजसो 5न्‍्तरः, य॑ तेजो न वेद, यस्य 
' तेजः शरीरं। यस्तेजो $न्तरो यमयति, एष.त आत्मा5 
न्तयाम्यग्गृतः, इत्यधिदेवत म, अथ!धिभृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यः सर्वेष भूत तिष्ठन सर्वेभ्यों म्तेभ्यों इन्तर०, यकस- 
वाणि मृतानि न विदुयस्य सवाणि भ्वतानि झशरीरे। य 
सवाणि भूतान्यन्तरी यमयतति, एप त आत्माइन्तर्यो- 
म्यस्रतः, इत्यधिक्नत्तम, अथाध्यात्मस्‌ ॥९५॥ 
जो तेजमें रहकर तेज से अछग है,जिसको तेज नहीं जानता, 
जिसका तज शरार हैं । जा तज का अन्दर रहकर नयम म रखता 
' है,यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अप्वत्त दे । यह उसकी देवताओं में 
(अन्तयापिता) 8, अब माणधाशरया म वतरछात ह ॥ २४७ ॥ जा 
सारे सू्तों ( प्राणधारियों ) में रहकर सारे भृतों से -अछूग है, 
जम का सार भूत नहीं जानत, जसका सार भूत शरार ह, 
जो सत्र सृद्राका अन्द्र रहकर [नथम भम रखता हँ,यद्ध तेरा आरपा 
_ अन्तर्यामी अमृत है, यह उस की भाणधारियों में (अन्तर्यामिता) 
है अब शारार में (अन्तया पिता) चत्तछातव हू ॥ *५ ।ा 
यत्पाणे तिष्ठच्‌ प्राणादन्तरः,यं प्राणो नवेद यस्य प्राणः 
शरीरं। ये प्राणमन्तरो यमयति,एपं त आत्मां<न्तर्यो- -. 
स्यखतश॥१६॥यों वाचि तिष्ठन्‌ वाचो5न्तरः,यं वां न 


चर - बुहदारण्यक उपनिषद्‌ 


' 'बेंद यस्य- वाक शरीरं। यो वाचमन्तरो यमयति; एप त 
आत्मा#न्तयाम्यमूत:।९७॥ यश्रवद्वाषतष्ठरंश्वक्षपा 
६न्तरः,यं चक्षुनवंद, यस्य चक्षुप्शरीर। यश्यक्षुरन्तरा 
4 ६४ ५ 8 
यमयति,एष त आात्माइ5न्तयाम्यम्ततः दा यश शातर 
तिष्ठड्छोीत्रादन्तरः, यछश्रांज न वेंद, यस्य श्रात्रक 
शरर। यश्श्चात्रमन्तरो यमयांते, एप त आत्माइन्तया- 
म्यस्तः ॥ ९९ ॥ या मनासे तिष्ठद मनसॉ<डन्तरः ये 
मनो न वेद, यस्य मनः शरीरं। यो मनो5>तरो यमय- 
[के श हे 
ति, एप त आत्मा5न्तयाम्यग्रतशः ॥ २० हि 
जो म्राण में रहकर पभाणमने अलग है,जिसकों पाण नहीं जानता, 
लिसका माण शरीर है। जो भाण को अन्दर रहकर नियम में 
रखता है,यदह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अम्नत हैं ॥१७॥ जो वाणी में 
रहकर वाणी से अछग है, जिसको वाणी नहीं जानती, जिसका 
वाणी शरीर है । जो वाणी को अन्दर रहकर नियम में रखता है, 
ग्रह तेरा आत्मा अन्तर्याधी अमृत है ॥१७॥ जो नेत्र में रहकर नेत्र 
से अलग है, जिसको नेत्र नहीं जानता, जिसका नेत्र दारीर है । 
जो नेत्र को अन्दर रहकर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा 
अन्तर्योपी अस्त है ॥१८॥ जो ओज में रहकर ओोत्र से अछग है, 
जिसको ओच नहीं जानता,जिसका आन घारीर है। जो ओजन को 
अन्दर रहकर नियम में रखता है,यद तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है ॥ १५ भ जो मन में रहकर-सन से अछग है. जिसको “सन 
- नहीं जानता, जिसका मन शरीर हे। जो मन्‌ को 'अन्द्र रहकर 
नियम म॑ रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत. है ॥-२० ॥ 


, अध्याय हे ब्राह्मण ७ खण्ड-२१५-२३ श्दे३.. 


* 'यस्त्वाचि तिष्ठ>स्वचो न्तर»,यं व्वढन वेद,यस्य लक 
शरीरं। यस्लवचमन्तरों यमयति, एप त आत्मा5न्तर्यो- 
म्यम्ृतः ॥ २१॥ यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानादन्तरः, ये. 
विज्ञानं न वेद, यस्य विज्ञान शरीर । यो विज्ञानमन्तरो . - 
यमयत्ति, एप त आत्मा5न्तर्याम्पमृतः॥२२॥यो रेतसि _ 
तिष्ठन्‌ रेतसो 5नन्‍्तरः,य रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीर । 
यो रेतो5न्तरो यमयत्ति, एप त आत्मा5न्तर्याम्यमृतों 
5दृष्टो द्रष्ठाउश्षतम्त्रीत्ा,8मतो मन्ता,5विज्ञातो विज्ञाता 
नान्यो5तोस्ति द्रष्टा,नान्यो ५तो5स्ति श्रोता,नान्यों ५तो 
5स्ति मन्ता, नान्यो$तो<5स्ति विज्ञाता, एप त आत्मा& 
न्तयाम्यमतः,अतो न्यदात म्‌ । ततो होद्ालक आरु- 


एण्रुपरराम | २३।। _ हि क 
जो लचा में रहकर लचा से अछग है, जिसको त्वचा नई 


जानती, जिप्तका लचा शरीर दे । जो लचा को अन्दर रहकर 
नियम में रखता है, यह तेरा आत्श अन्तर्यामी अम्र॒त है ॥२ शाजो 
आत्पाऋ्में रहकर आत्मा से अलग है,जिमकों आत्मा नहीं जानता 
लिसका आत्मा वारीर है । जो आत्मा को अन्द्र रहकर नियम में 
रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्योमी अमृत है ॥२२॥ जो चीज में 


रंहकर चीज से अछग है,जिसको चीज नहीं जानता, जिसका वीज * - 


के छमसे यहाँ चिशान का अरथ आत्मा लिया है। क्‍योंकि साध्यातदिन , 
पाठमे विशाने की जगद शात्मनि' लाया दे कौर खऋदर रसुत १॥२४० से 
चेद उयास ने और उसके मसाप्य में स्वामि शाकरशाचाय ने भी 
साध्यन्दिल पाठ-के सारे पर यही अर्थ ठीक माना है।॥ 


श्द्चड बुहदारण्पक उपनिप्द 


आरीर है। जो वीज को अन्दर रहकर नियम में रखता है,यह दरा 
आत्मा अन्तर्यात्री अम्॒त है, जो देखा नहीं जाता, ओर देखने : 
चाछा है, जो छुना नहीं जाता, और छुनने वाछा है, जो रयाछ में * 
नहीं आता, और झूपाल करमे वाला है, जो जाना नहीं जाता, 
ओऔर-जानने बार है | इससे बढ़कर कोई देखने वाला नहीं, इससे 
बढ़ कर कोई सुनने वाला नहीं, इससे बढ़कर कोई रझूयाऊ करने 
भाछा नहीं, इसंस बढ़कर कोई जानने वाछा नहीं, यह तेरा आत्मा 


अन्तर्याभी अप्त है, इस से भिन्न स्व दुःखिया है । तब 
उद्ाछक आरुणि चुप हो गया ॥ २२ ॥ 


अध्ठवां चाह्मण ( गाए ब्राह्मण ) 
स्ते०-गार्गी पहले ऋलुप छोचजुकी छें,जब जअल्तयोंमी का निर्णय झुन 
कर उस्तके शुद्ध स्वरूप की जिज्ञास्सा से फिर प्रश्च मारमस्स करती दे. 


अथ ह वाचक्रव्यवाच--बाह्यणा मगवन्तो हन्ताह- 
मिमं दो प्रश्नी प्रदयामि । तो चेन्मे वक्ष्यति, न वै जा- 
तु अुष्पाकमिम कश्मिद्‌ बक्लो जेता! इति । 'एच्छ 
गार्गि!इति॥१॥ सा होवाच-“अहंवे याज्षवस्क्य काश्यो 
वा वेदेदोवोशप्रपुत्रउज्ज्यंधनुराधिज्यं कृत्ा दी बाणव- 
न्तो सपत्रातिव्याधिनों हस्ते ऋूलोपोसिप्ठेद, एवमेवाह 
ला बुभ्या प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां,तो मे छ्द्चि'इति। परच्छ 
गार्गि! इति॥२॥ साहोवाच--यदूर्घ्ध याज्ञवस्क्य दिवः, 
यद॒वाक पृथिव्याः,यदनन्‍्तैरा च्ावाएथिवी इमे, यडूत॑ च॒ 
भवच भविष्यचेट्याचक्षते/ कस्मि>स्तदोत॑ च प्रो च! 
इति॥३0सदोवाच-“यदूध्व गार्गि ! दिवः, दिवाक पू- 
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थिव्या3,यदन्तरा द्रावाएथिवी इमे,यद भूत च भवच्च भ- 
विष्यचेद्याचक्षते,आकाशे तदोत च प्रोत॑ च! इति ॥ ४॥ 

# अथ वाचक्रवी ( गागी ) कहने कगी- भगवान, ब्राह्मणों ! 
हां में इसको दो पश्ष पूछंगी, यदि उन दोनों को सुझे फह देगा, 
(दोनों का उत्तर देंढेगा) तो तुम में ख कोई भी कदापि इस नहाम- 
बेचा को नहीं जीतने वाला होगा? (उन्होंने कहा) 'पूछ हे मागि? ! 
0९४ जप्तने कद्ा- हे याज्ञवस्क्य ! जैसे कोई काशी (देश) का वा 
विदेद (देश) का डग्नपुत्र (तेजस्वी शूरवीर का घछुत्र, अर्थात्‌ शूर 
बीर बंद में उत्पन्न हुआ) अपने उतरे हुए चिछ्ठे (गेशे,रस्तती) वाके 
घनुष में चिक्ला चढ़ाकर, और शजछुओं को पूरा २ बींधने वाले, 
नोकों वाले दो वाण हाथ में छेकर सामने खड़ा होजाए,ठीक इसी 
तरह मैं दो पन्नों से तेरे सामने खड़ी हुई हूं, उन दोनों को सुझे 
बतरा? । (याज्ञतल्क्प ने कद्ठा) पूछ हे गारगी | शशा। उप्तने कहा-- 
हे याज्ञवल्क्य ! जो थी से ऊपर है, जो एथिवी से नीचे है, जो इस 
थो और छवियवी के मध्य में हें, ओर जिसको होचुका, होता हुआ 
और होगा, ऐसा कहते हैं। वह किसमें ओत मोत है + ॥३॥ उसने 
कदा-- हे गागे ! जो थौ से ऊपर है, जो शथित्री से नीचे है, जो 
इस यो ओर पथित्री के बीच में है,जिसको दोचुका,दोता हुआ, और 
होगा ऐसा कहते हैं, बह आकाद में ओत है, और मोत है ॥'४ा। 


5. 


क गार्गी पद्ले याशवदकप के रोकने पणए स्वर के गिर जाने के 
डर स् चुप दोगई थी, अब फिर पूछने के किये जाह्यणों से अज्ुझा 
मांगती दे ( हाौकफराचाय्ये )॥ १+ उद्दयालक के उत्तर में फद्दा दे 
कि चाझु जो खूच्र दे, सच कुछ उसी * ओत प्रोत्त है । जब बचहद्ध 
खूच जो यो और पथिवी के अन्द्र और चार पार फेल रदा छै, वद्द 
किस्त में ओोत भोत दे, यद गार्गा का पभ्रञ् दे ( शाकराचाय्ये ) ॥ 
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साहोवाच-नमस्ते 5सठ याज्ञवंसक्ष्य ! यो म एते उयवो- .. 

च,अपरंस्म घारंयरव' इंति । 'एच्छ गार्गि! इति ॥५॥ 
साहोवाच-यदूध्च याक्षवस्क्प दिवः,यदवाक पृथिव्याः 
यदन्तरा द्यावापूथिवी इमे,म द भूत च भवजच्च भविष्यज्चे- 
त्याचक्षते,कस्मिकस्तदोत च प्रोते च! इति।।६॥ सहो- 
वाच-“दूध्वे गार्गि ! दिवः, यदवाक प्रथिव्याः, यद- 
न्तरा यावाप्थिवी इमे,यद सतं च सवच्च मविष्यचे त्या- 


चक्षत, आकाश एव त्तद[त च प्रात च इंद। कांस्म- 


न्‍नु खवाकाश आतश्रच प्रातश्व इंति ॥ ७ ॥॥ 
उसने कहा- याज्ञवल्कक्‍्य | तुझे नमस्कार हो, जिम ने मरे इस 


भदन की विवेचना करदी है, अच दूसरे के लिये तख्यार हो? * पूंछ 
है गार्गे! | एल्‍ता उसने कहा- हें याज्ञवल्क्य ! जो जो से ऊपर है, 
जो प्रथिवी से नीचे है,जो इस दो ओर एथियी के मध्य में है, जिस 
को हो चुका,होता हुआ ओर होगा ऐसा कईहते दँ,बद् किस में आंत 
और पोत दै ४६ ॥६॥ उसने कहा ' हे गार्गे | जो यो से ऊपर है, 
जो पथित्री से नीचे है,नो इस दो और प्रथित्री के मध्य में हें,जिस 
को होचुका,होता हुआ और होगा,ऐपा कहते हैं,वरद आकाझ में ही ' 
ओत और पोत है?। ( मार्गी ने कद्ा ) वह आकाश किस 
में जोत ओर शोत है !॥ ७ वा 

सहावाच- फएतद्े तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा अमभिवद- 


# पहले प्रश्ञ सर इस प्रश्म में कोई भेद्‌ नहीं है, किन्तु जो इस्त 
फा उत्तर दिया गया दे, उमप्त पर शक नया प्रश्न उठाने के ल्िय 
किर -चद्दी प्रदन कियः दे ॥ 
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न्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीघे मछोहित मस्तेहमच्छाय 
: मतमोध्वास्व नाकाश मसड्भडमरस मगन्धमचकछुष्कप- 
श्रोत्रमवागमनो5तेजस्क मप्राणमसुखममात्रमनुन्तर- 
मबाह्म,न तदश्षाति किश्वन,न तदश्नाति कृश्च न।<॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसो 
विंषतों तिष्ठतः,एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि! 
चावाप्थिव्यों विधुते तिष्ठतः,एतस्य वा अक्षरस्य प्र- 
शासने गार्गि ! निरभेषा सहता राजाण्यधेमासा मासा 
ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति, एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! प्राच्योधन्या नथःस्थन्द- 
न्ते खेतेस्यःपर्वततेम्यः,प्रतीच्यो5न्याः,याँ याँ च दिश- 
मजु,एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ददतो मचु- 
प्याः प्रश>सान्ति,यजमान देवाः, दर्वी पितरो<न्वा- 
यत्ता:॥ ९॥ यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वा5स्मिँ- 
छोके जहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षततस्ताण्य- 
न्तवंदिवास्य तद॒ भवांत। यो वा एतदक्षरं गाग्येविदि- 
त्वाइस्माछोकात प्रेति सकृपणः,अथय एतदक्षर गांग! 
विदित्वाइस्माछोकात प्रेति स्॒ बराह्मणः ॥ १० ॥ 
उसने कहा- हे गार्गि [ इस को न्ाह्मण ( ब्रह्म के जानने 
वाले) अक्षर (अविनादि; कूटस्थ) कहते ईँ,वद न मोटा हं,न पतला 
है, न छोटा है न रूम्वा है,न (अम्नि की नाई) काल हे,विना स्तहके 
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: है,बिना छाया के है।बिना अन्धेरे के है,न वायु दै,न आकाह है, वह 
असज्ज #दै,रसरहित- है, गनध रहित है, उसके नेत्र नहीं, उसके कान 
नहीं उप्तके वाणी नदीं,उतके मन नहीं,उसके तेज नहीं,उसके प्राण 
नहीं, उसके सुख नहीं, उसकी मात्रा (परिमाण) नहीं, उसके कुछ 
अन्दर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं । न घद किसी को भोगता है, 

, न कोई उसको भोगता दहै॥ < ॥ इसी अक्षर के स्रशासन ( ज़बर- 
दस्त हुक्म) में हें गार्गि ! सूर्य ओर चांद १ मर्यादा में खड़े हैं, इसी 
अक्षर के भद्यासन में हे गागि ! दो और पएाथिवी मयांदा में खड़े हैं, 
इसी अक्षर के प्रशासन में हे मार्ग ! पछक झुहर्त, दिन रात, आधे 
महीने (पक्ष) मद्दीने, ऋतु ओर वरस अपनी २ मर्यादा में स्थित हैं 
इसी अक्षर के प्रशासन में हे गारगि | कई नदियां पूर्व की ओर 

. बहती हैं, छुफेद पर्चतों से निकलकर, दूसरी पश्चिम की ओर 
बहती हैें। चाहे जिस किसी दिशा में वहती हैं, इसी के शासन में 
बहती हैं । इसी के शासन में हे गारगि ! दानियों की छोग परक्नंता 
ऋरते हैं । देवता यजमान के अनुगत होते हैं, और पितर दर्चीहोम 

हि पु ७ आस 5७ जे ब् सा हा 

थै$ के अनुगत होते हं॥९॥जो इस अक्षर को जाने बिना हे गागि! 
इस लोक में होम करता है, यज्ञ करता है, वा तथ तपता हैं, चह 

% किस्ती सत्र छुड़ा छुआ नहीं, जैसे गूद से ज्ुडा छुआ छोता हे ॥ 

| दापक से अन्चेरा दूर छीता दे, जो यद जानता दे, चद 
अन्छेरा दुए करने ओर प्रकादाय में काये करने के लिये दीपक जलाता 
है, इसी घकार खये चांद जो दिन और-रात के दो व्यीपक हैं, 
सवार दुनियां का अन्चेरा दूर करने ओर काये नियोद में प्रकाश 
देने के लिये जिसने जलाए हैँ कौर जिसके फनेयम में स्थिर रहते हैं, 
चहद् परमात्मा है| इसी पकार सवार ब्रह्माण्ड की व्यवस्था पक 
प्रशयालक ( द्वाकिम ) के अधीन दे, जेस रज्ज्य की व्यवस्था रजा 


>फे अवीन दोती दे ॥ # जो न किली की भऊति हो, न विरक्राते दो, 
चाह दर्जो दोम है | ( आनन्द गिरि ) 


अध्याय ई-ब्राह्मण ९ खण्ड २९-२* १६९ 


चाहें इसका अनेक हज़ारों वरस भी हो,अन्तवाला ही है। नो इस 
अक्षर को जाने विना हे गागि ! इस दुनियां से चलता है, चह 
पण ( दया का पात्र ) है, और जो इस अक्षर को जान कर 
हे-गायगि | इस दुनिया से चलता है, बह प्राह्मण है ॥ १० ॥: 
तद्गा एतदक्षरं गाग्यदएं इृष्ट्र श्रुत॑ श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञा- 
'तविज्ञातू। नान्यद्तो5स्तिद्रष्ट,नान्यदतो $स्तिशओतृ,ना- 
न्यद्तो5स्तिमंन्तु,नान्यदतो5स्ति विज्ञात्‌। एतस्मिन्च 
खर्व॑क्षेर गग्याकाश ओतश्र पोत श्र! । इति ॥-१९ +। 
*  चाअहीं-अक्षर हें गागि! स्वंयें अहृछ हुआ देखने वाला है,अश्र॒ुत 
हुआ झुनने वाला है; अपत हुआ मानने वाला है, अज्ञात' हुआ 
जानने वाला है। इससे वह़कर कोई देखने वाला नहीं, इसए वंढ़ 
- कर कोई छुनने वाला नहीं, इससे बढ़कर कोई मनन क़रने त्रारू 
नहीं, इससे बहुकर कोई ज्ञानने वार नहीं | यह चह अक्षर हेनजिस 
में, है 'गागि | आकाश ओत ओर मोत, है ( यही -परम नत्म 
है।इस को पाकर ही मनुष्य कंतकस. हो जाता है )॥ १४॥ ' 
साहावाच- जआाह्मयगा भगवन्तस्तद॒व्‌ बहुमन्य॑ध्व, यद- 
: स्मान्ममस्कारण उत्यध्च। नव जात उष्माकाम्रम' क- 
--श्िदत्ह्याद्य जता इंत | तता ह वाचक्रव्युपरराम।। ६१२ 
तब वह (गांग) वोकी-पूजनीय ब्राह्मणों ! यही बहुत समझो, 
| इससे नमस्कार करके छंटजाओं तुम में से कोई भी इस-अहा- 


बादी को कदापे नहीं-जीतेगा। तव बाच्क्रवी चुप होंगई ॥१रा 
८: >>» जवां ब्राह्मण ( शझ्ाकल्य क्राह्मण ) 


हू... 


हैन॑ विदग्धः शाकृल्यः पप्रेच्छ किंति देवो याज्ञव- 


$ 
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सक्‍य! इति ? स हेतयैव निविदा प्रतिपेदे,यावन्तो वेश- 
देवस्थ निविद्युच्यन्ते त्रयश्च जीच शता, अयश्र त्रीच 
सहसखा' इति । ओमितिहोवाच । 'क॒ल्येव देवा याज्षव- 
'सक्‍य' इति ? 'त्रयख्रि७शद' इति।. ओमितिहोवाच । 
'कृत्येव देवा याज्ञवस्क्य' इति ? 'षड” इति। ओमिति- 
' होवाच। कत्येव देवा याज्षवल्क्य' इति ? जय इति.। 
आओमितिहोवाच। कत्येव देवा याज्षवसक्‍य' इति ? “रो! 
इति। ओमितिहोवाच। कत्पेव देवा याज्ञवस्क्य इति? 
अध्यर्थ!इति। ओमिविहोवाच । 'कत्येव देवा याज्ञव- 
स्कक्‍थ! इति ? एक इति | ओमिंति होवाच ।कतमे ते 
' अयश्चव जीच शता अयश्व जीच सहखा' इति ॥ १ ॥ 
सहोवाच-महिमान एवेषामेते त्रयख्रियरशत्त्वेव 
' देवाश इति। 'कतमे ते तयस्त्रिकद'इति ।अछ्टी वसबः 
एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिकशद, इन्द्रश्ने व 
प्रजांपतिश्व तयस्त्रिछशीा'इति॥२॥'कतमे वसव*इति। 
. “अंभिश्च एथिवीच,वाशश्चान्तरिक्ष चादित्यश्च योश्च 
चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसव*, एंतेजु हीदं७सब्बेक७ 
हित॑माति तस्मारुसव! इति ॥ श॥ कतमे रुद्रा” इति | 
दरशेमे पुरुष ग्राणा आल्मेकादंशः | ते यदा<स्माच्छीरा- 
' 'न्मत्योदुत्कामन्थथ रोदयन्ति,तद यद्रोद्यन्ति/तस्मा- 
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दुद्गरा: इति ॥४॥ 'कतमें आदितलया* इति ॥ -“द्वादश थे 


मासाश्खवृत्सरस्यत्त आदद्याणएतें हाद्रुसवमाददा- 


ना यान्ति,तेयत्सवमाददाना यन्ति-तस्मादादित्या इंति 
#£ अब उसको विदग्श शाकरय (शकल का पुत्र) पूछने लगा 
कितने देवता हें हे याज्ञवल्क्य” ! उस (याज्ववल्क्य) ने इसी निविद्‌ 
से निश्चय किया, जितने बेग्वदेव (पस्र) की निविद /' में कहे गए 
हैं अर्थाव वींम और तीन सौ तीन (१०३) और त्तीन हज़ार तीन 
(३००३), उसने कहा हु (ठीक है) । (फिर पूछा) कितने हैं देवता 
है याज्ववल्क्य”? “तेतीस” | उसने कहा हां (ओर फिर पूछा) किंतन 
हैं देवता हे याज्षवस्क्प १ 'छ:? उसने कहा हा ( और फिर पूछा ) 
कितने हैं देवता दे याज्वल्क्य! तीन! उसने कद्ा हाँ (और फिर 
पूछा) 'कितने हैं.देवता, हे याज्षवल्क्य! १ दो ?*। उसने कहा है” 
'(और फिर पूछा)'कितने हैं देवदा दे याज्ञवल्क्प! ? “अध्यर्ष (डेढ़)! 
उसने कहा-हाँ (और फिर पूछा) 'कितने हैं देवता हे याज्ञवर्कय?? 
“एक! उसने कहा हाँ। ( अच्छा तो वे ) तीन ओर तीन सो ओर 
सीन और तीन हज़ार कौन से हैं? ॥श॥ उसने कहा ' ये (३०३ 
आऔर ३००३) इन (तेतीस ) की ही विभूतियें हैं, वस्तुतः तेत्तीस 
ही देवता हैं । 'कौन से वे तेतीस हैं? आठ चछु हैं, ग्यारह रुद्र 
'हैं, ओर चारद आदिस हैं, और इन्द्र और प्रजापति तेतीसचें हैं 
॥२॥ बसु कौन से हैं? (याज्ववल्कथ ने उत्तर दिया) अग्नि और 
# पूथे जिस अविनाशी परनब्रदा की सचेच अन्तयोपमिता 

' दिखलाई है, उसी का धुद्ध स्वरूप गागी के छितीय पद्त के उत्तर 
में दिखलकाया दें। जब उसी के व्यक्टि स्वरूप कोई दाकत्य के उत्तर 
में दिखकाते हैं ॥  म निषिदूरदेवताओं की संख्या के कदने चास्े 

कई एक सन्त पद ओ चैश्नदेचफास्त्र में फदे जांत हैं (इाकराचाये) 





# 
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दूवियीं, वायु और अंन्तरिक्ष, आंदिस ओर जो, चन्द्रमा और - 
नक्षत्र ये वृसु है (:क्पोंकिं दरएक-वस्तु - इन्हीं: में रक्‍्खी हुई -हे, 
इसलिये चछु है # ॥३॥ - कॉन से रूद्र हैं? ? (याज्ञव॒ल्क्य-ने उत्तर 
दिया) ये जो छुरुप में दस माण हैं, (अथांत्त पुँच झएनानद्रप 
ओर पांच कर्मान्द्र) और ग्यारहवां मन है | थे जब (मरने के 
समय इसे मरने वाछे शरीर से निकलते हैं, तव (उनके सम्ब- 
सघेयों को) रुछाते हैं, सो जिस लिये रुछाते हैं, (रोद्यान्ति) इस 
लिये रूंद्र हैं ॥४॥ “कोन से आदिस हूँ? वरस के बारद ,मदे[न-य 
आदियस हैं। क्योंकि हरएक वस्तु को (मनुष्यों की आयु और 
उन के कर्मों के फलों को) लेते हुए जाते हैं, जिस लिये लेते 
हुए जाते हैं, ( आददाना-यान्त ) इसलिये आदिस ३ ॥ ५था। 


कतम इन्द्रः, कतमः प्रजापति इति ?. स्तनयित्लुरे- 
चेन्द्रो यक्ञः प्रजापतिं:'इतिं। 'कतमः स्तेनयित्ल'इति १ 
“अशंनिशइति । कृतमो यक्ञ/इति? 'पशवशइति॥६॥। 

कंत॑मे ड़! इंति ? 'अभिश्च एथिवी च वायु श्रान्तरिक्ष 
चादियश्र योश्रेत्ते षदू,एते दीदु&सब७छषड्'इति ॥७॥ 


-.  “कोन.इनन्‍्द्र दे ओर कौन मजापति हैं? १ ;'कड़कने वाला 'ही 
इन्द्र है ओर .यज्ञ, भजापति है?? -( कौन कंड्कने वाछा है? ? 
बिजली? ! कौन यज्ञ है! ! (यज्ञिय) पशु? नयोद॥'कौन: छः(देवता) 
-+# तीलो चेंचेता ओर तीनों छोक -आऔर: चन्द्र और नद्धच ये आठ 

चर इसलिये हैं, कि प्राणियों! के *कर्मों का फंक इनके “आश्रय 
मिलता दे, उनके शरीर इन्द्रिय इन्दीं से चनते दैं,' और इन्हीं में घद 
“फल मभोगंते हैं। इस तैरद:पर सारे-प्ाणियों के निवास का देलसु हैं. 
इस्तालेये वर दे ॥ + यज्ञ अंसूत दे, उसको ;अपना रूप कोई नहीं, 
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हैं! ! (याज्षपस्क्प ने उत्तर दिया ) अभि और एथिवी, चाशु और 
अन्तरिक्ष,सूप और चो,ये छः हैं । क्योंकि सव कुछ यह छ! हेंक]9 
कतमे ते त्रयों देवा इंति? इम एवं यो छोका+, 
ऐप ० किन कप ०६०] ०५ ० अीक.. कप 
एपु हीमे सर्वे देवा:'इति । 'कतमी तो दो देवी इति? 
+ न श्र कप फैन... ञ, 
अन्न चेव प्राणश्र'इति । 'कृतमो<ष्यप/इति? योडय 
पचते” इति ॥< ॥ तदाहुः-यदयमसैक इंबेवपवते,अथ 
(5 ५५ ” हक [६ ० ५] 
कृथमध्यचः इति १ यदस्मिन्निदकपवेमध्याध्नात्‌, 
| | ् # 
तेनाध्यघ” इति । 'कतम एको देव इति ? प्राण! 
इति,। स ब्रह्मसदित्याचक्षते ॥ ९ ॥ 
कौन वे तीन देवता हैं? ! (याज्ञवर्कप ने उत्तर दिया) “यहीं 
तीनों छोक, क्योंकि इन्दी (तीनों) में ये सारे देवता हैं? । कौन वे 
दो देवता हैं? ! अन्न और भाण” १२ कौन अध्यर्ध (डेढ़ देवता) 
है? 'जो यह बहता है? ( अर्थाव वायु ) ॥दा इस पर कहेत हैं, 
(आल्षेप करते हैं) (कि जब यह (वायु) एक ही बहता है, तों यह 
अध्य्ध ( डेढू ) केसे ! (उत्तर यह है) कि जिस लिये वायु में यह 
हरफप्क वष्तु उगीं और बढ़ी है इसलिये अध्यर्थ & है? । कौन 
इसलिये यश्ष के साधनों फो दी यज्ञ फा रूप चतलाया दै,अर्थात पशु 
यश के साघन हैं, इसलिये उनको यश्षरूप कहा है (ईंफर/चअ.य्ये) 
. # सीन छोक और उनके तीन देववा, इन्दीं छ+ के अन्दर सब 
-कुछ आजाता है, दोष सारे: ६३ देवता इन्द्दीं का अवान्तर रूप हैं । 


&५.....29.. “5. 


जीवन प्राण हे, और उसकी स्थिति के लिये जो कुछ दे, चह सब 
अच् दे, इस राष्टि में दरपक वस्तु या तो जीवन रखने वाली दे, या 
जीवधार्ी के लिये बनी है ॥ #% अर्थात्‌ यद्दां अध्यथ डेढ के अर्थ में 
नहीं, किन्तु अध्याजप्नोॉव-डगी बढी के जथे में है ॥ 


5 न्‍ 


8 - “  चहंदरिण्यक उपनिषद्‌ : - 


सा एक देवता हे!-! (याज्ञवेल्क्य ने उत्तर दिया) साण?” (सत्रात्मां, 
दिरण्यगर्म) है, ओर उसको वह (त्पद) श्रह्म कहते हैं # ॥ ५ 
-: संगाति--जिस्त त्रद्मफा पणेन पू्े देवताओं के रूप (शावयल रूप) 
में है, उस्ती का चर्णन अब दुस्तरी सोते पर पफषयते दें ६--- 


पूथिव्येव यस्यायतन ममिल्ोको मनोज्योत्तिः, यो वे 
त॑ पुरुष विद्यात््‌ संवेस्यात्मनः परायणरुस वे वेदिता- 
स्पांद याज्ञसक्य!। वेद वा अंहं ते पुरुष»सर्वस्यात्मनः 
प्ररयर्ण यमात्था य एवार्य शारीरःपुरुषःस एषः] 'वदेव 


शाकरय तस्य का दंचता हंवताअम तामा तहावाच ।९०। 
( शाकल्य ने कहान॑ ) एथिवी ही जिसका शारीर है, अभि 


# देंचताओं पा पएकर्व और नानात्व इृस्तप्रकार दे । कि प्स्क हीं 
पस्न्रह्म परम देव है, चद अपने छुद्ध रुचरूप में “न तदक्षाति फिंचन 
न तद्क्षाति कश्वन' दे (देखो चु०छ०३॥८।८) और घद्द झावरूरझूप में 
अपनी विविध रचनाओं में विविध शक्तियों से प्रकाशित दो रदा दे 

पराणय शाक्तिचिंबिचैव श्रूयते'इसप्रकार अनन्तरूपों में उस घतो अनन्त 
इक्कियें प्रकाशित दो रदी दें। चद्दी सारे उस्तष्दे राचलरूप जो उस्तष्की 
दिव्य शाक्तियों को प्रकाशित करते हैं,देवता दे,वे अनगिनत दें,तथापि 
छन स्तथ फा इन में अन्तर्भोच द्वोजाता दे, जो स्वखया उनकी वेश्यदेव 
निधविद में कदी छे ओर फिर उनका भी सेतीस आदि. में अन्तभोच 
दीते छप्प अन्त में एक ही सूचजात्सा में उनका अन्तमोंच दहै। खूचात्मा 
सारे देवताओं क्गी समषश्टि है । इस्तफ्ला स्तजिस्तर चर्णन वेदोपदेदा 
प्रथम भाग में लिख [दिया दे ॥ प यदां भी शाकद्य और याशवद्क्य 
का दो सस्‍्याद दे । और इनमें से प्रश्षय कतों शाकद्य है और उच्तर 
दाता याज्षयल्क्य दे, इस्तलियें यहाँ प्रश्न का दिल्सा झऋाक्य ब्के 
- स्वाथ स्तस्वद्ध किया गया दे, उस्पर्दे पीछे “चेद्‌ वास प्ब: यद 
चचन याशवबकक्‍्य का छे, क्‍योंकि यद्दध प्रञ्म के उत्तर में फद्ा दे, अब 


के 


कआाफलय के पतक्ष का ऊत्तर देकर अपनी बारी में याक्षवत्कय रूवये 


अध्याय रे प्राह्मण ९, खण्ड ३० १७४६६ 


कोक (<हाए ) है और मन ज्योति है, जो उस हरणक आत्पा के 
परम आश्रय पुरुष को जानसके, वह जानने वाला (विद्वान ) है हे 
याज्षवल्क्य ! (याज्ञवल्क्य ने कहा) जानता हूँ में उस हरएक आत्मा 
के परम आश्रय घुरुष को वह यह है जो यह शरीर में पुरुष है। 
पर कहो शाकल्प उप्तका देवता #कौन है। उसने कद्दा अमृत है 4 
काम एवं यस्‍स्यायच्ननछहुद॒य छाका मना .ज्यांतिः, 
या वे त॑ पुरुष वयात्‌ सवस्याह्षमः प्ररायणछस वें 





छरसत पर प्रश करता हे “ चदेव श्यफल्य तस्य रा देवता ' राकस्य 
का उत्तर यद दे 'भम्ठतसा | जब याज्षवल्कय ने शाकर्य फे प्रश्नों का 
उत्तर देदिया, तो उसका भी दफ दे, कि उस पर प्रश्न फरे । सो 
याशवल्क्य ने उससे आधिक फरठित प्रश्ष किया दे । स्वामि शकरा- 
चाये यहां याशवल्फ्य फो प्रश्ष करने चारा फद्दी नहीं मानते, और 
इसलिये ये 'धवेचशाकरय' इतना दी याशवल्क्य का चचन मानते दें 
जोर फिर एस झयाल से कि चक्ता तो याशषवल्फय हो हे चद भ्रष्टा 
(पूछने वाले, शपफदय) को ' चद ' फैले फद सत्ता है, इसलिये 
बदन फी ब।घत लिखते हैं, पूच्छेवेत्पर्थ” और इसके पीछे 'तस्य 
का देवता” यद्द शाफल्‍्य का प्रश्ष मौर ' अखतमः ? यद्द याशवत्कय 
फा उच्ठर घतछाते हैं। सो यह असन्दिग्ध निर्णय करना कि कितना 
पाठ फिसने कफदा है, फाठिन दे ! इन खण्डों में यादें याक्षचल्कय-फको 
ही प्रश्न करने चारा मान लिया ज्ञाप्पस, तो यह स्तण्ड इस तरद संगत 
दो सक्ते दे । कि 'फृथिव्येव' ''स्याद' यद् याशवव्क््य का भध्न, याद्ध- 
घल्फव**स एप: यह साफल्य का उत्तर | फिर ' घदैव''' देवता 
याशचल्क्य का प्रश्ष और“अम्तृतम' यदद ध्याकल्य का उत्तर होगा। पर 
शाकल्य फा प्रश्ष फ्तोी होना दो भधिक सस्मय दे ॥ * इस प्रकरण 
में देंचता से अभिभाष दे, जिससे ज्ञिस की उत्पात्ति दोती हे 
( जैसे अक्ष से दारर फी ) बद उसका देवता दे ।( धाकराचार्य्य ) 
भृ+ अमस्ृत-खाए छुपए? अश्न का रख, जिससे रेंज उत्पन्न दोता हैं, 
भऔर जो धीज के आश्रय जीवन का देतु बनता दे (शह्भुराचाय्य) 


श्जदि 5. जच्चुइदीरण्पक उपानिषेद *: 


डदितां स्पार्द योक्ञवसक्‍्ये :? चेंद वा अंहे ते सुरु 
सर्वेस्थात्मनः पराथणं यंमात्थ,- य एंव, कामम ये 


“पुरुष: स :एब४ । - वदव शाकल्य -तस्य का ,दवता 
इति १ -“स्त्रियः-इते;होवाच ॥. ११ ॥..  .:... 


है,मन ज्योति है, जो-उस- हरएंक-आत्म[-के परम आंभ्रयं: पुरुष 
को जान सके; वह जानने बाला है, -हे याज्ञवस्कय. !...(याशव- 
ल्‍्कय ने उत्तर. दिया).जानता. है, में लस दरंएक आत्मा के - परम 
आश्रय पुरुष को । चह यह है जो- यह काममंय-घुरुप है । पर कहो, 


देक्षाकल्य- | उसका देवता कोन है  उत_तने-कहा “खियःक१२॥ - 
रूपांण्येव यस्यायतंन चक्षुकॉकी मनों ज्यो तिः/ यो पे 
ते पुरुष विद्यात्‌ सवेस्थात्मनः -परायणरुसचे--वेदिता 


है| 


-स्याद याज्वस्‍कय । चंद-वा अह त एुरुष सव स्थाह्मनः 
परायण यमात्थ,य एवासावादसे:पुरुष:स एषश.। वृदेव 


'शांकस्य तेस्य का देवता इति-। संत्य॑मिंतिहोंव चें।। ६ २ 
- “रूप ही जिसका शरीर हे,आंख छोक हे,मन ज्योति हे,जो.उस 
“ हंरएक आत्मा के प्रम- आश्रय पुरुष को जान' संक्रे,: वह. जानने 
बाला है; हे याज्ञवल्कथ * (याज्ञवल्क्ष-ने उंचर दिया)“ जानता हूं 
', .में उस हरपक आत्मां के प्रंम आश्रय पुरुष को जिसके विपय में 
“ दुम्ुजश् कहता है, तृह यह है, जो यह सूय पुंरुष है, कहो. : हे 
 शाकल्य | उसका देवता कोन-हैं.॥। उसने कहा सख? + रचा 


४ # स्थ्रियों से हो काम की दीमसि दोदी दे (शकरानाज) (सल्यन्द्भा स्त 


क्योंकि आंख-स्े सूये की उत्पत्ति हें, प्वक्षोस्सू्योध्जायत' (शाकराचायेर 


अध्याय . ३ न्राह्मण ५ खण्ड २३२, १४ ३१७७9, 


“आकाश एव यस्थायतन%श्रोत्रें लोको मनो ज्योतिः, , 
वें पुरुष विद्यांत्सवेस्यात्मनःपरायणकप्त वै वेदिदः 
ता स्‍्थाद याज्ञवस्वंय! । 'चेद वा अहे त॑ घुरुष सब" . 
स्यात्मनः परायर्ण यमात्य, यणवाय श्रोजरः प्रातिश्रु-.. 
त्कः पुरुषः स एप१, वदेव शाकल्य तस्य- का-देंवता? - 


'इंति | दश:£ इते होवचाच ॥ १३ ॥ हि 
( बाकल्य न कहा ) आकाश ही जिप्तका-घारीर है, , श्रोत्र हि 
लोक है ओर मन ज्योति है, जो उस, हरणएक आत्मा के परम 
आश्रय पुरुष को जान सके । वह जानने वाला है, हे याज्ञवत्कप ! : - 
(याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया)मानता हूं में उस हदरएक आत्पाके परम 
आश्रय पुरुष को, जिसके विषय -में त्‌ मुझे कहता है। वह यह है,जो 
यह सुनने वाला और उत्तर देने बाला#पुरुष है।पर कहो शाकल्य 
उसका देवता कोन है, (शाकल्य ने उत्तर दिया) दिज्ञाएंवशशा। 
. त्तम एवं यस्यायतन हृदय रछाका मना ज्यातश, या वे. 
पुरुष विद्यात्‌ सवेस्यात्मनःपरायणं स वे वेदिता स्या-_ 
दयाक्षवकय। बंद त्रा अदद त॑ पुरुष सवस्यात्मनः परा- . 
यण,य एवाय छाया मयः पुरुष: स ए११, वदव शाकरथय _- 
तस्य का दंवता? इति | खत्यु/” इप हाचाच -॥१४७॥ हु 
( शाकल्य ले कहा ) अन्घेरा जिप्त.का. शरोर : है. हृदय 
लोक है और मन ज्योति है जो उस, हरएक आत्मा के पत्म: 
आश्रय घुरुष को जान सके, वंह जानने वाछा है,दे याज्ञवत्क्पे[- 





देखो दुदद० ड़प० २१ ५। दा 


ब्ख्ड बदृदारण्यक उपॉनिपद्‌ 


(याज्षवव्क्य ने उत्तर दिया) जानता हूं मैं, उस, हरएक आत्मा 
के परम आअय पुरुष कों, जिस के विपय में तू कहता है, बह 
यह है जो यह छायामय # पुरुष है। कहो शाकृल्य उसका 
देवता कौन है? । उसने कहा “ग्त्यू !॥श४डा | 
रूपाण्यव यस्यायत्तन चछ्तु लाका मना ज्यात्तश या 
हु ७ ४७. जप के >, ५ 2 3 
चे ते पुरुष विद्यात्‌ स्वेस्यात्मनभ्परायणं सत॒ वे वेदिता 
रे २. ५ हक हक 
स्थाद याक्षवस्क्त्म । चंद वा अहछे त पुरुषछझसवंस्यात्मनः 
+ हि #.। ऐक> 5 
परायण यमात्थ य॒ एवायमादश पुरुष: स एपः । वृद॒च्‌ 
शाकल्य तस्य का देवता? इति। अछुए 'इतिहोवाच!। 
( प्रकाशक ) रूप + ही जिसका शरीर हैं, आंख लोक हे 

और मन ज्योति हैं, जो उस, हरएुक आत्मा के परम आश्रय 
पुरुष को जानता है, धह जानने वाला है, हें याज्ञवल्क्य ! 
(याज्ञवलक्य ने उत्तर दिया) जानता हूं में उस हरणक आत्मा के . 
परम आश्रय पुरुष को, जिसके चिपय्‌ में त्‌ कहता है, वह यही 
है जो यह छशोीक्षे में ुं३ पुरुष है। कहो श्ाकलय उसका देवता 
कोन है ( शाकल्य ने उत्तर दिया ) भराण $ पे ९० 
आपएच यस्यायततन हद छोको मनो ज्योतिः, यो 
६ - कल. ३ 4 8 कट. 

च त पुरुष विद्यात्‌ सवेस्यात्मनः परायण७स्वे चीदता- 
ऋ# छायासय"”-अज्ञलानमय (हंफराचाये) ++ १२वें खण्ड में रूप स्तामा- 
न्‍य कहे हैं और यद्ाां उन रूपों से असिप्राय है जो चमकने चाले हैंता 
॥ शीक्षे का रूप इतना स्वच्छ दे, दि उसमें भतिथिस्य दिखाई देता 
है॥ $ भ्राण (बल) से शीशे आददे फो घिरे, तो उसका रूप माधिक 
पमफता है,जी भतिवेस्व अहण फरने के अधिक योग्य चच जाता द्दे, 
इस्त तरह पर भाण भतिदिमवय का फारण हेघा देवता दे (आनन्दागिरि) 


अध्याय ३ प्राह्मण ५ खण्ड १६,२७,१८ १७९ 


' स्याद -याज्ञवस्क्य/ वेदवा अहं तं॑ पुरुषसवैस्यात्म नः 
प्रांयणं यमात्य, य एवॉयमप्सछु पुरुषः स एंपः । वदेव 
शाकरलंय तस्य का देवता'इति वरुणः'इति होवाच॥ १६ 
'(आंकल्प ने कहा) जरू जिसका एरीर है, हृदय छोक है ओर मन 


“ 'ज्याति हैं, जो उत्त, दरएक आत्मा क प्रम आश्रय छुरुप का जान 


सके,वदह जानने वाला है।ईे याज्वल्क्य!! (याज्ववल्कप ने उत्तर दिया) 


जानता है में उत्त दरएक आत्मा के परम आश्रय पुरुष को/जसके 


विपय में तू कइता हैँ। बढ यह दे जला यह जछा में पुरुष हैं। कहा 
धाकल्य उसका देवता कौन है? । उप्त ने कहा वरुण” ॥ *८॥। 


त एवं यस्यायतनकहंदर्य छाका मना ज्यातश्या नें 


त॑ पुरुष विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण७संव वेदिता- 
स्यथाद याज्ञवस्क्यः + वेद वा अहं ते पुरुष सर्वेस्यात्म- 
नः परायण यमात्थं;यं एंवाय पुंत्रमयः पुरुषः से एप 
देव शाकस्य तस्य का देवता? इति | प्रजापति /इत्ति 
होवाच ॥१७॥ शाकल्येतिहोवाच यांज्ञवल्कयस्तवा७ 
वदिमे बाह्मणा अर्गांसवक्षयणमक्रता श्इति? ॥१<॥ 
बामन हा सका शरीर ६ हृदय छाकह आर मन ज्याहत है जाउस्र 
दरएक आत्मा के प्रप आश्रय घुरुष का जानता दे वह- जानने 
बाला हे, हे-याज्ञवटक्य!ः ! (याज्षवल्क्य ने उत्तर दिया) जानता हूं; 
से उपहरएक जआात्मा क॑ परम आश्रय घुद्प का, जिपके विपय ६ ॥ 
छद॑ कहता है । पृद्द यह हैं जा यह घुत्रमय पुरुष है । अब कहीं 
शाकल्प उप्तका दचता कौन हैं ?! उसने कहा भजापाते.॥ १७ | || 


- १८० -... बदुहदारण्यक उपनिषपदे 

“ग्राज्वल्क्य ने कहा- हे शोकंल्य तुझे इन चाह्ंणों ने ( जो भाप 
अछ  ची: 8 8 आर ० +_ 3. 

बाद में आने से झिनकते हैं ) संदासी % बनाया है ॥ ५८ ॥ 


३९०: हे +-अमिकिक 


याज्ञवस्क्येतिहीवाच॒ शाकर्यः-यदिदं कुरु. पश्माला- 
नाँ ब्राह्मणानत्यचादी » कि बह्ल विद्वान! इति? “दिशो 


को आं. 


वेद सदेवाः सभत्तिष्ठा” इति । यददिशो वेत्थ सदेवाः : 
सप्रंतिष्ठाः॥ १९ ॥ कि देवतो<स्यां प्राच्यां दिश्यसि 


| ५ ७ आक. 


इति | आदिलेदेवत' इति । स आदित्यः कृस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित /इ्ति । “चन्नुषि'दति । 'कस्मिन्ड चन्नुप्रति- 
छितमए इति+ 'रूपेषु? इति । चक्षुषा हि रूपाणि पश्य- 
ति? | कस्मिन्च रूपाणि प्रतिष्ठितानि/ इति । हुदये/ 
इति होवाच । हृदयन - हि रूपाणि जानाति, हृदये 
ह्ोेत् रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति? इति । 'एवमे- 
चैतद याज्ञवसस्‍क्या ॥ २० 4 

८५ भाकल्य ने कहा- है याज्ञवल्क्य [| तूने जो यह कुरुपशल्वालों 
के ब्राह्मणों को उलांघकर कहा है (के आप डरकर तुझे इन्होंने 


,. # अजद्ूधरावद्वयणं"-जिसत स्ले ( आग-के ) अड्धररे परे ददाप्ट 
जाते हैं अधोत संडासी ) अच पूचेक द्ही घातु को जर्थे परे दसना दै 
असिप्ाय: यंद्ध दे कि आग भें से दुंघकता छुआ अद्भारा निकाछने के 
लिये दाथ जलने के सय स्व सलडासी व्छों जागे कर देते हैं,इसी तर 
तेरे साथी जाह्मणों ने एक अल्धथिछ का फरोघपात्न वनने स्तें स्चये डर 
कर तुझे आगे कर दिया दे और तू अपने आपको दग्ध होता छुआ 
नहीं समझता ॥ साध्यन्दिन पाठ “अद्भमरावक्षयर्ण' की जंगदडस्मुफा- 
चद्धयणं'पाठे दे उब्छुक जरूती छुश छकफड़ी को कद्दते हैं॥ : 


अध्याय ३ ब्राह्मण ०. खण्ड २० - २८१९२ 


- * संडासी बनायें है) वने किस # ब्रह्म को जानते हुंए (इसे तरह 
उनकी झिड़का है) ! (याज्ञवल्क्य ने कहा) में दिश्वाओं को उनके 
दवताओं और उनकी प्रतिष्ठाओं. के साथ .जानता हूँ। (शाकल्य 
ने कहा) यदि घ्‌ दिज्ञाओं को देवताओं और मतिष्ठाओं के साथ 
जानता है (तो कहो) ४९९० + पूत्र दिशा मे तेरा दंवता कान ध॑३ 

१ 'छुर्य! । वह सूर्य किस में मतिप्ठित है (कायम) है ! आंख में । 

- आंख किसमें प्रतिष्ठित हे १ (रंगों में! क्योंकि आंख से वह रंगों 
को देखता है । रंग किसमें प्रतिष्ठित हैं ? उसने कहां! हृदय था में, 
“क्योंकि हृदय. से रंगों को जानता है। हृदय में ही सारे रंगे भत्ति- 
प्वित होते हैं(शाकल्यने कद्दा)ेनिःसंदेह यह ऐसेही है दे याज्ञवस्क्य 
किंदेवतो5स्यां दाक्षिणायां दिश्यसि! इति ।यमदेवतः ! 
इंते | स यभमः कास्प्॒न्‌ पतिष्ठितः इति॥। “यक्ञे' इति। 
कसिमिन्ठ यज्ञः प्रतिष्ठित इति ? दक्षिणायास्‌'इति । 
कस्मिन्च दक्षिणा प्तिष्ठिता' इति ? 'श्रद्धायांस|इति । 


# यहाँ कि शाच्द्‌ श्रक्म का विशेषण लिया जाए, तो प्रश्न शवलू 
ब्रह्म को विषय में होसक्ता हे और शबर ब्रह्म का ज्ञान दी आगे 
याशवल्क्य- ने स्वीकार फेया हे ॥ 

के इन पाँच फण्डिकाओं में वाह सछ्टि का हृदय से यथार्थ 

_ सस्थन्घ बॉधन फिया है । सूथे आंख फो प्रकाश देता हे,मौर आंख्त 
रूपों फ्लो दिखलाती छे, ओर थे रूप जव आंख छारा छृदय में प्रवेश 
फरते हैं, तच आत्मा उस्त उच्य को देखता है । थूँ; अदश्वरायथे पूवे 
-दिल्या में तू किस <चता चारा हे और इस्ती भ्कार “आदित्यदेचतरश 
खूये देखता चारा । अक्ष्राथ “यमदेवत*? इत्यादि में भी छऐेली ही है॥ हि 
8 सेन और बुद्धि इन दोरों को इक़द्ठा कदने के लिये हृदय! यह एक 
है(शकराचाये/पीचासखनारूप रंग छद॒य में रदते दें(शकराचार्य) 





“१८२... -बुहदारण्य्क- उपनिषद्‌: 

यदाह्येव अदधते,अथ दाक्षिणां ददाति;श्रद्धायाककछषेव 
दक्षिणा प्रतिष्ठिता' इति। कस्मिन्स श्रंद्धा प्रतिष्ठिता' 
इति ? “हृदय! इति होवाच । हृदयेन हि श्रद्धों जा- : 


.नाति, हंदये ह्यव श्रद्धा प्रतिष्ठिता मवति इंति। एवं- 
भेचेत्तद याज्ञवस्क्य 4 २९१ ॥# १ 


(शाकल्य ने कहा ) दक्षिण दिज्ा में तेरा देवता कौन है? ! 
यम! । यम किसमें प्रतिछ्ठित है? ? यज्ञ में! । यज्ञ किसमें माते।प्ठेत 
है! ! 'दक्षिणा में'। 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है! “अद्धा में'क्योंकि 
जव. धलुष्य श्रद्धा रखता है, तभी दक्षिणा देता है, सो दक्षिणा 
निःसंदेद अद्धा में भतिष्ठित है । “ श्रद्धा किस में मतिष्ठित हैं? ! 
उसने कहा ' हृदय में? क्योंकि हृदय से ही श्रद्धा को जानता है, 
और इसलिये श्रद्धा हृदय में है| भतिथ्तित है। (छाकल्य ने कह) 

_“निःसन्देद यह ऐसे ही दै हे याज्ञवल्कय ! ऋतश्शव | 
किंदेवंतो<स्यां प्रंतीच्याँ दिंईंयसिं! इति 4 विरुणदेंव॑- 
“त+ इति-। स॒ वरुणः कस्मित्र प्रंतिष्ठितए इति ? अ- 
'प्छुः इति । “कस्मिन न्वापभ्प्रतिष्ठिता/ इति ?  शेतसि! 
इति | 'कृस्थिन्‍्ल॒- रेतः प्रतिष्ठितय! इति ? हृदये'इति । 
% घस्ये कमे.फे अज्ुछान- प्ला: चीज अद्धा दे,और- चद अदा _ 

छहृदय सर रचर्ता -उ । जो यज्च च्छात्वज। स्व फिया गया डे, यजमान 
 उलकी दक्षिणा देखकर ऊच्तल. यज्ञ को .अपना चना- केता- है, और तथ 
जद उस्त यक्ष से दस्तिणगाति को ऊीतता है । घचद दृष्तिणा जिसपपफ्के 


छारा यजमान -चद़त्विजों से यश को मोल ले केसा .- दे- घद्द - उस्ती 
घचामिक अजझा का फल- हे 8 - 





अध्याय ३ प्राह्मण ५ खण्ड रच्पररे * श्र 


तस्मादपि प्रतिरूष जातमाहु-हृदयादिव्‌-सपो हृंद-. 
यादिव निर्मित/ इति। हृदये ह्व रेंतः प्रतिष्ठित. 


भवति' इति । ' एयमवैतद याज्षवस्क्य ! || २९ ॥ 
(शाकल्य ने कद्दा) इस पश्चिम दिशा में तेरा देवता कौन 

है! वरुण” चरुण किप्त में म्रतिष्ठित है? ! 'जलों में! ! “जल किस 

में मतिष्ठित हैं? ! “बीज में! 'चीज किस में प्रतिप्ठित है? । 'हंदय में” 


इसलिये जो पुत्र पिता के सदश उत्पन्न हुआ हैं उसकादवपय मं हि 


लॉग कदत हूं, माना पद हृदय स कला हैं या हदय से बनाया 
गया है! क्योंकि हृदय में ही वीज भरतिएत होता है!। (काइास्य 
ने कहा ) ऐसे दी है यह हे याज्ञवस्कथ] २ ॥॒ 
'किंदेवतो5स्पासुदीच्यां दिश्यक्तिः इति ? 'सोमदेव॑तः 
इति। स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: इति ?. “दीक्षा 
याग! इति । 'कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठिता? इति?'सस्ये 


इति। तस्मादपि दाक्षितमाहु++- सले दद शंत। सल ' 


छ्वेव दीक्षा प्रतिष्ठिता' इति | 'कस्मिन्चु सर्य॑ प्रति- 
ष्ठितम! इति ? 'हुदये” इति होवाच। हुृदयेन हि सर 
जानाति, हृदय होव सं प्रतिष्ठितं भवति! इति.। 


एवमवैतद याज्षवसतथ * ॥ २३ ॥॥ 
( शाकरूय ने कहा ) उत्तर दिशा में तेरा देवता कोन है! 


सोम” । बह सोम किस में प्रतिप्तित है! * दीक्षा # में! । “दीक्षा 


- # चक्‍क्षा, फिसी जैदिक कमे में आधिबक्तारए छास ऊंण्ना। सोम 


यह में इस प्रयोजन फे लिये यश फे आरंस्म में एक, छोटी स्ती-इए्टि * 


श८छ छुद्ददारण्यक उपनिपद्‌ 


किस में भाविष्ठित है? ? 'सचाई में? । इसी लिये जिसने दीक्षा ली . 
हों, उस को कहते हैं 'सच कहो? क्योंकि सचाई में दी दीक्षा 
विप्ठित है । 'सचाई किसमें मतिष्ठित है? ! उसने कहा हृदय में! / 
क्योंकि हृदय से ही सच;ई को जानता है, और सचाई हृदय 
ही रहती है? । 'ऐमे ही है यह दे याज्ञवसक्य & ॥ न२ ॥ 
किंदेवतो 5स्यां शुवायां दिश्यसि” इति? अभिंदेवत् 
इति । 'सो5मिः कस्मिच्‌ प्रतिष्ठित: इति ?  वाचि 
इति । 'कस्मिन्लु वाक्‌ प्रतिष्ठिता' इति ? “ड्ुदये 
इांते | कांस्मन्चु हृदय प्रातांष्ठतस दंत ॥ २४७ 
शाकल्य ने कहा ? “इस ध्रुव दिश्या में तेरा देवता कौन है? ? 
“अशि!। वह अभि किसमें अतिछेत है? ! वाणी में” और बाणी _ 
किसमें मतिष्ठित है?! 'हदय में! । और हृदय किसमें प्रतिष्ठित है?! २४ 


अहाछकात हावाच याक्षवसक्य: यत्रतद न्यन्रा- 

स्मन्मन्यास, यच्चतदनन्‍्यत्रास्मत्‌ स्थात, चखाना बेन-: 
झवयारास वन द [वमश्ारन्‌ | २५७ ॥। 

याज्ञवल्क्य ने कहा हैं अहाछिक +। जो तू इस ( हृदय ) _ 
को हम से (--रारीर से ) किसी दूसरी जगह खयाछ करता है ॥ 
याँद यह्द (हृदय) हम से (-- शरोर से) दूसरी जगह होता,तो इरूकों - 
की जाती है, जिसका नाम दद्धिर्णीयेश्टि हैं, उस्तर इंष्टि से यज्मान - 
दीक्षित ( दक्षि बाला ) बनता ले ॥ 20. 5 


के दृष्टि के ददिना सवोमयछ नहीं दोठता, और रूचाई के ना 
दृष्लि रूफल्न नदी डोती | ओर रूचछाइई का रूघ्वी हुदय दोता दै ॥ 

भू अहंल्लिक यद्द पक प्रकार की झिड्क दे। अभयुक्त झाव्द होने 
से अर्थ का र्रच्यय होना व टिन है स्वामि कंकराचाय &खले छडे, 
दनि लीयंते' जो दिन को छिप जाता है अथोत, प्रेत ॥ हि 


अध्याय हे ब्राह्मण ९ खण्ड २५-२७ १८५७ 


शरीर को ) कुचे खा जाते वा पंछी फाड़ खाते (इस किये हृदय , 
दरीर में ही मतिप्ठित है अन्यन् नहीं ) ॥ रष्द 

कस्मिन्नु तव॑ चात्मा.-च प्रतिष्ठितो स्थः ? झते..?: 
प्राण! इति । 'कस्मिन्च प्राणः प्रतिष्ठित” इति १ 
अपाने'” इति । “ कस्मिच्‌ न्वपानः प्रातिष्ठित/इति? 

याने  इांति ।  कृस्मिन्च व्यानः प्रतिष्ठित 
इति ? 'उदाने! इति.। 'कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित 
इति । 'समाने? इति । स एष नेतिनेत्यात्मा<शंद्यों 
नहि गृझ्यते, अशीर्यों नाहे शीर्यते, असंगों नांहि 
सज्यते, असितो न व्यथते, नाष्ष्याति, एतान्यष्टा-' 
चायतनान्यश्टी छोका अशे देवा. अष्टों पुरुषाः, सं 
यस्तान्‌ पुरुषात्‌ निरुद्य प्रत्युक्यात्यक्ामत्‌ त॑ त्वीप- 
निषदं पुरुष पृच्छामि, त॑ चेन्मे न विवक्ष्यसि सू्धी 
तेविपतिष्याति' इति । त* ह न मेने शाकर्य),तंस्यप ह 
सुधों विषपात, आपे हास्य परिमोषिणो5स्थीन्यप- 
जहरन्यन्मन्यमानाः .॥॥ २६ ॥ 


(श्ञाकल्य ने कहा ) ओर फ्िस में लू (शरीर ) ओर आत्मा 
( हृदय ) म्तिष्ठित हो १ 'मराण में ?॥ ' और प्राण किसमें अति- 
# पू्े हुदय फी. भतिष्ठा -शरीर.में' घवछाई.है, सब. थर्दा इंदय 


भौंर शोरीर दोनों फी स्थितिःभाण के सद्दारे घतलाई।: है. -॥ 
मा 


भ८६......>“&७छुददारण्यक उपनिषद॑ 


प्लित है? ? * अपान में *७ * अपान किस में प्रतिष्ठित है ?! “व्यान 
में क! * व्यान क्रिस में प्रतिछित हैं!  उदान में ?। उदान किप 
में मतिष्ठित है! समान ६ में वह आत्मा नेतिब[ न्देत (से वर्णन किया 
गया है ) वह प्रदण करने योग्य नहीं ( उन वस्तुओं की नोईं नहीं 
जो हाथ से पकईही जाती हैं ) क्योंकि चह ग्रहण नदी किया जाता, 
चह नष्ट होने योग्य नहीं, क्‍योंकि वह नष्ट नहीं किया जाता 
बह अधपंग है क्योंकि वइ जोड़ा नहीं जाता; वह बनन्‍्धनरहित है, न 
थकता है, न गिरता है। ये आठ ( प्रथित्री आदि), शरीर हैं आठ 
छोक हैं ( आम्रि आदि ), आठ देवता हैं ( अमव आदि ), आठ 
पुरुष हैं। वह जो अछगा २ करके और इकट्ठा करके इन 
पुरुषों को उछांबे हुए है, उत्त ओपनिपद (उपनिपद से है। जानने 
योग्य ) पुरुष को मे तुझ से पुछत्त हूं, यदि तू उसका स्त्रूप न 
कदेगा; त्तो तेरा सिर गिर जाएगा । शाकत्य ने उत्त ( घुरुप ) 
को नहीं समझा, ओर उप्तका'सिर गिर गया, अपितु चोर इसकी 
इाड्डियां भी लेगए, कुछ और ही (घन आदि ) समझते हुए॥२दा। 
अथ होवाच “ ब्राह्मण भगवन्तो यो वः काम- 
चापिशल्ल न छाए। नक्योंकि अपान नीचे है। चछ। जाए. और प्राण 
यादर ली यदि चह व्यान से अपनी दइद मेन थाम किये जाए। 
आुँ।वाण जपान व्यान तीनों दे इचए उधर दुए दो जाएं, यद्‌ उदाच 
से चांछे डुए न दो । $ ये सारी. बत्तियें समान के जाश्रित हैं. छ्विचेद्‌- 
जगेग और होकराचाये ने खान स्तर सूचात्मा स्तले अभिप्राय किया है। 
- देखो पूे २। ३। ८६ और आगे ४) .२।७ ;७॥ ७। .र२ » ४। 


धर बी १ || प्रतिष्ठप, छोक, कोर हृदय में उनकी पुकता फो, निदच य॑ 
करके ॥ 





अध्याय ३ ब्राह्मण ५ खण्ड २७-२८ १८७: 


यते, स मा पूंच्छंतु, सवे चा मा प्रच्छत । - यो वः 
कामयते, ते वः पृच्छामि, .सर्वान्चा वः पृच्छाम! 
इति । ते हं ब्राह्मणा न दरषः ॥२जआा । 
तव उस ने ( याघप्षवल्क्य ने) कहा ' पूजनीय बाह्मणों ! 
त्रो कोई तुम में से चाहता है, वह सुझ से पूछ सक्ता है; या तुम 
सारे ही सुझ से पूछ सक्ते हो । या तुम में से जो कोई चाहता है; 
उस को में पूछवा हूं, या तुष सभी को पूछता हूं !। पर उन 
ब्राह्मणों ने ( कोई बात कहने की ) दलेरी नहीं की ॥ २७॥ 
ताच्‌ हैतेः इलोकेः पप्नच्छ--- 
* यथा इक्षो वनस्पातिस्तथैव पुरुषों $छपा । तस्थ 
लोमानि पणानि ल्वगस्योत्यादिका बहिः ॥ १ ॥ 
त्वच एवास्प रुघिरं प्रस्यान्द त्वच उत्पठः । 
तस्मात्तदातृण्णात्‌ प्रैति रसोइक्षादिवाहतात्‌ ॥ २॥ 
माश्सान्यस्यशकराणिकिनाटथ्स्नावततास्थिरप्‌ । अ- 
स्थीन्यन्तरतो दारूणिमजामजोपमाइृता ॥ ३ ॥ 
. यद बृक्षो इकणों रोहति सुलान्नवतरःपुनः । मर्त्यः 
स्विचसत्युना इक्‍णः कस्मान्सुलात्‌ प्ररोेहाति ॥ ४॥ 
रेतस झति मा वो चत जीवतस्तत प्रजायते । 
घानारुह इव वे इक्षो 55जता प्रेत्य सेमचः ॥ ५ ॥ 
यत्समुलूमाइहेयुइक्ष न पुनरामवेत्‌ । मर्त्यः 


बूंद बूंहदर्रिण्यक जेपेनिंपद 


जात एवं ने जाँयत की न्वेर्न जनयत उनः 
विज्ञानमाननदं-ब्रह्म रोतिदोत॒ः परायणण तिप्ठमानेस्ये 
तंद्धिद/ इति ॥ ७ऊं॥ २८ ॥ हो 
( तब याज्ञवल्क्य ने ) उन को इन उछोका स पूछा 
से एक वा दक्ष होता है, ऐसे ह। सचमुच पुरुष है 
उसके रोम पते हैं; त्वचा इसकी वाडिर का छिकृकां है ॥२॥ 
इस की त्वचा से लंहू वह निकलता है, जसे ( दक्ष की ) छाल से 
रस) इसी लिये ज़रूमी हुए (मनुष्य ).से वह (छह) निकंछता हू 
जैसे चोट दिये हुए # दक्ष से रस ॥राा 
इस मनुष्य के जो मांस है वद (दक्ष के अन्दर) न छिलके 
हैं; और ( दक्षके ) रेशे ( मनुण्य के ) नस की नाई.हढ हैं। 
हड्डियें अन्दर की ऊकटियें हैं; और (इल्डियों के अन्दर की ) 
चर्बी ( लकड़ी के. अन्दर के ) यूदे के सहश बनाई गई है ॥ ३ ॥ 
पर “जब टरक्ष. कट जाता है; तो वह अपनी जड़ से अच्छा नया 
बन कर.-फूट आता है, ( अब वताओ कि जब ) सृत्यु इस मसुष्य 
को..काठ डालता है; तव यह किस जड़ से उगता है ? ॥ ४॥ 


चीज तप यह नहीं कह सक्ते; क्‍योंकि बीज जीते ( मनुष्य) 
सें -उत्पक होता हन' पर छेंसे मरने के पीछे दानें से जता है 





! के माध्येन्दिन पाठ € तस्मातक्तदातुक्षाव ? छै । 
+.माध्यन्द्न:में इसका ऊत्तराथे यद्द है, * जात एक न जायते 
को च्चेने जनयेत्वुन: जी यहां. २८ का पूचांधे है । 


ध्याअय ४ ब्राह्मण १ खण्ड २ श्र 


अध्यह स्पष्ट + हैक पता अगर किसी ह॒क्ष को जड़े:समेत डखाड़ दें, 
तो चह- फिर नहीं होगा, ( तव यह बताओ कि जब ) ग्र॒त्थु-इस 
मनुष्य को काट डालती है, तो धह किस बच रही जड़ से 
उगता हैं ॥ ६॥ उत्पन्न हुआ २ ही है (फिर ) उत्पन्न नहीं होता 

क्योंकि कौन इस को फिर उत्पन्न करे ? 

*.. (ब्रह्म नो विज्ञान स्ररूष और आनन्द स्वरूप हैं, वह दान 
देने वाले की परमगाते है और ( एपणाओं से उठकर ) दृढ़ खट्टे 
हुए, उसके ( घह्म के ) जानने वाले घुरुष की परमग॒ति हैँ ॥अरदा। 


#%] अदध 
# चाथा याय-पहला ब्राह्मण # 
स्ंगति--तीखसरे अध्याय में वाद विवाद द्वारा त्रह्या फा स्वरूप 
और उपासना जादि द्खिलाए हैं, अब इस चौथे अध्याय में शुरू 
शिष्य के सचाद्‌ छारा ब्रह्म विधा विषयक रुस्‍््म विषयों का निर्णय 
करेंगे $--- 








%# “ साध्यन्दिन में ! ' घानारुद्द इच वे ? की जगह “ चानारूदऊ 
वे! पाठ है। इस पाठमें जये आधिक स्पणछ है, कर्षोकि फाण्व पाठ में 
भी “रथ को अनेक दी माना छहे-इवशब्दोड्नथेक/ ! (छाकराचाये) 
कमाध्यन्दिनमें 'अच्जसा' प्ही जगह अन्यत, दहै। ध॑; सभिप्राय यह दे, 
कि लीज स्ते फिर उत्पन्न दोता है यह नहीं कद स्क्ते, फर्योक्ति बीज 
तभी तक है, जब तक भलुष्य जीवित है | पर दक्ष में यद् वाव नहीं, 
कक्ष के नाश भें भी उस्तका घीज चना रद्दता हे। जेट्यसंमवः--प्रर 
कर फिर उत्पन्न दोना, इसी अर्थ में पेत्यसाव शाबद प्रयुक्त है ॥ 

$जब ब्राह्मण चुप दोगए् तो यद्ध याशवत्कय ने अथवा उप- 
निबद्‌ के स्वयं ऊत्तर दिया है। अर्थात्‌ ब्रह्म दी फमे करने वाले को 
मरने के पीछे उसका फल देता हें और बझहद्धादी शानवान्‌ को 
बन्धन से छुड़ाता छे 


९० - बृहदारण्यक उपनिषद्‌ : - 


“ जनको ह.वेदेह आसांचक्रे, अथ ह याज्ञवस्य 
'आवेजाज। ते होवाच * याज्वल्क्य किमं्थमरचारी 
पशूनिच्छन्नण्वन्तान्‌ ! इति | उभयमेव . सम्राड्‌ 
इति होवाच ॥ १॥ 

जनक बेदेंद मिलने बलों के छिप बेठ! था तवव याज्वल्क्य 
आया। उमप्तकों उसने कहा “हें याज्ञवत्क्य किस लिये आए हो, 

क्या पशुओं को चाहते हुए वा खुह््म महनों को (सुनना चाहने 
हुए ) उसने कहा दोनों ही हे सम्राद ऋ? ॥ २ ॥ 

'यत्ते करिचदबवीत्‌, तच्छृणवाम' झति । “अब्- 
वीन्मे जित्वा शैलिनिः 'वार्ते ब्रह्म' । झइते । “यथा 
मातृमाच्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ ब्रूयात्‌, तथा तच्छेलि- 
निरमबीद 'वाग्वे ब्रह्म! इति । अवदतोहि कि 
स्यादिति | अन्वीत्तु ते तस्यायतरन प्रतिष्ठाम“न में- 
$ब्रवीद' इति । “ एकपादा एतत्‌ सम्राडः इति। 

से नो बूहि याक्षवल्क्य' । वागेवायतन माकाश 
प्रातिष्ठा प्रव्नेत्पेनइुपासीत' का भ्रज्षता याज्षवसक्य 
वागेव सम्राडु ' इते होवाच “वादा वे सम्राड 
बन्धुः मज्ञायते, ऋग्वेदो यज्ञ॒वेंदः सामवेदो -<थर्वों- 
[गरख इतिहासः पराणं विद्या उपनिषदः  इलोका 


+८7+++-४“+-;++++---.._ 
कशस्राट्स्शजेस ने चवाजपेय यज्ञ किया है वा राजाधिराज 





अध्याय ४ ब्राह्मण ९ खण्ड २ १५१ 


सूतआ्ाण्यनुव्याख्यानानि व्याख्योनीएट७छहुत॑माशित्॑ 
पायंतमय च लाकः परश्चलाक्‌ सर्वाणि च्‌ भुतान 
वाचब सम्राट प्रज्ञायन्ते | वारव सम्राट परम बह । 
नेने वाग्जहाति सर्वाण्येनं भ्ुतान्यभिक्षरान्त देवो- 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्धानितदुपास्ते । 
“हस्त्युघभ७पहस ददामि! झते होवाच जनंको 
वेदेहः । स होवाच याज्ञवसक्पः ' पिता में ५$मनन्‍्यतत 
नानसशिष्य हरेत ' इति ॥ २॥ 
£ ज्ञो छुछ छुझे किसी ने वतराया है, वह छुनाओं ? (जनक 
ने उत्तर दिया ) ' मुझे लिखा शैलिनि ( शिक्षिन के पुन्न ) ने 
बतलाया है कि वाणी ब्रह्म है? #। (याज्ञवल्कय ने कहा ) 
जिैप्े कोई अच्छे माता पिता और आचाय॑ंबाका ( जिसने तीनों 
से शिक्षा पाई है ) बता सके, चेसे तुझे जित्वा शेलिनि ने कहा है 
कि “वाणी ब्रह्म है ! क्‍्पोंकि न बोलते हुए (गरंगे ) को क्या 
छाभ है ? पर उस ने छुझे उस (बह) का शरार (आयतन ) 
और आश्रय ( भतिष्ठा ) चचराया है ( जनक ने कहा ) उसने 
मुझे नहीं बतलाया ? (याज्ववल्कय ने कहा ) दे सम्राद तो यह 


- # इन-आाचार्य्यो ने याशचल्क्य को जो उपासना चतलाई दें, ने 
चाबले ब्रह्म की उपासना दें, अर्थात्‌, यहां ब्रह्मझी उस शक्ति का 
छपदेझां दे जिसको याणी प्रकाशित करती है इत्यादि | इसी ये 
भागे कद्दा दे कि याणी जिसका दारीर दे इत्यादि । ०), 2 


श्ध्र बुहददारण्यक उपनिपद्‌ 


(बहा ) केवछ एक- प्रादवाला #% है? जनक ने कहा “ तब हमें 
घतछाइये हे याज्ञवल्क्य! (याज्ञवल्‍्क्य ने कहा ) वाणी ही उसका 
घारीर है, आकाश आश्रय है, और यह ( चह्म ) भ्ज्ञा है ऐसा 
चिन्तन करता हुआ: इस को डपांसे॥ (जनक ने कई) (वाणी 
में ) भज्ञापन क्‍या है हे याज्षवल्कप । उसने कहा 'वाणों ही है 
दे सम्राद! वाणी से दे सम्राट वन्‍्धु जाना जाता: हैं, ऋगखेद 
यजुवेंद सामवेद अथर्वाद्धिस इतिहास घुराण विद्याएं उपनिपतदे 
बलोक,सूच, अनुव्पाखपान,व्याख्पान,यन॒त किया हुआ ओर दोष 
किया हुं था खिंछाया हुआ पिछाया हुआ यह छो क और दूसरा छोक 
ओर सारे जीब्र वाणी से जाने जाते हैं । वाणी हे सम्र/ट परचहम 
है। जो इस ( रहरुष ) को ऐसे जानता हुआ इसको उपापत है,उस 
को वाणी नहीं त्यागती, सारे जीव उम्तकी ओर झुकते हैं (उस 
को प्राप्त होते दें और छाम पहुंच.ते दें) बह देवता चनकर देवताओं: 
के पाप्त जाता है!] जनक ने कहा में तुझे ( इस उपदेश के बदले 
में) इजार गोएं ओर एक हाथी जैसा बैक देता हं?। उसने 
कहा मेरे पिंतो की सम्पाति थी कि पूरा शासन किये बिना 
( क्षिष्य -से .) कुछ नहीं केना चाहिये! ता २ 

* यदेव ते कश्चिद॒बवीत्‌, तच्छुणवाम! द्वाते। 








क आभिध्राय यद्द-छे कि चतुप्पाद ( आर पाओं चाले ) ब्रह्मा . 
यद्द-एकपाद्‌ छान दे, जेस्त कोई सी चतुष्पाद' एक -पाओों. सत्र .चत्क 
नर्ददी सतक्ता, इस्ती प्रकार यह ज्ञान अधूरा हे जब - तक इस्त-के स्ताथ 
तीन पद का ज्ञान न दी ।. और वे तीनप्राद्‌ 'आयतन :अतिष्ठा -मौर - 
डपास्तना का प्रकार ( अक्ा इत्यांदे- ) हैं ना 


श्ज 
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/ अब्रवीन्म-उदह्ृःशोस्वायनः 'प्राणो वे. बह्य” इति ॥ 
बढ के | पी रु बन के 
यथा मातृमाद पितृमानाचायवानूं बयात:-तथा 


. तच्छोौल्वायनों वात“ प्राणो वे अल्मोतिः | अप्राण- 


तोहि कि रत्यादे! इति | अत्रवीत्‌ तु ते तस्यायतर्न 
प्रतिष्ठा ! “ नमे <बवीद' इति । 'एकपाद्दा एतत्स- 
ग्राइ' इति । स ये नो छूहि याज्ञवस्क्य' ? प्राणणवा 
यतन माकाश्ः प्रातिष्ठा प्रियमित्येनदुपासीत” । “का 
प्रियता याज्ञवसक्य! ? प्राण एवं सम्राड' इति होवाच, 
प्राणस्य वे सम्राद कामायायाज्यंयाजयाति, अप्राति 
गृह स्य प्रातिगह्मति, अपि तत्र वधाशहझू भवति याँ दि 
शमेति, प्राणस्थैव सम्राट कामाय। प्राणोवे सम्राट पर- 
मँतबह्म । नैने आणो जहाति, स्वोण्येन सूतान्यमिश्ष- 
शान्ति, देवो ख्त्वा देवानप्येति, य एवं विद्धांनितदु- 
पास्ते । हस्त्यपषभ ७पतले ददामि! .इति .होवाच 
जल्को वैदेहः | सहोवाच याज्ञवल्क्पः * पितामेडम- 
स्यतं नांनचुशिष्य हरेत' इते ॥ ३ ॥ रे 
जो कुछ तुझे किसी ने घतछाया है। वह मुझे छुनाओ? उदड्ढु - 
शौल्वायन ( छल्‍ूव के पुथ् ) ने मुझे बत्ताया है, कि भाण ब्रह्म है? 
जैते कोई अच्छे माता पिता ओर आचार्य्यवाला ( विद्वान, )' बता 
सके, वैसे तुझे शोल्वायन ने बताया है, कि “भाण ब्रह्म है? क्‍योंकि 
बिना प्राण के पुरुष को क्‍या फल है १ पर तुझे उस (त्रक्म) का 


श्री जुहदारंण्यक उपनिंषंद, “ 
शरोर और आश्रय बताया है? ? अुझे नहीं बंताया?। तो यह (अंत) | 
एकेस्पाओं बाला दै हे सम्रादः। 'तब सुझे बताओ है याज्षवल्‍कक्‍य? १ - 
एण.ही शरीर है, आकाश आश्रय है, और प्यारा है इस खयाल . 
से-इसकी उपासना करनी चाहिये! ? (इसमें) क्या प्यारापन है, दे 
यांज्ववल्क्य! ! आण स्वयं (भीवन अपने आप प्पारां हैं) हे सम्राट, 
क्योंकि आण(जीवन) की कामना के लिये हे सम्राट उसको मनुष्य 
यज्ञ कराता है) जिसको यज्ञ नहीं कराना चाहिये,ओर उससे दान 
लता है, मिंससे दान नहीं लेना चाहिये, ओर धह जिस दिक्षा में 
जाता है, वहां मोत से डरता है, प्राण के निमित्त ही दे सम्राट #। 
प्राण हें सम्राद परत्रह्म है। जो इस(रहस्य) को जानता हुआ इसकी 
उपासना करंता है, इसको प्राण नहीं सागता, सारे ज़ीवधारी इस 
की ओर झुकते हैं,और वह देवता बनकर देवताओं को प्राप्त होता 
है? । जनक वेदेद ने कद्दा हज़ार गौएं और एक हाथी जैसा बैल 
देता है? याज्ञवल्क्प ने कहा ' मेरे पिता की यह सम्मति थी,“बिना 
पूरा शासन-किये ( शिष्य से ) कुछ नहीं केना चाहिये? ४ ३२ ४ 
यदेव ते कश्चिदबवीत्‌, तच्छुणवा म! इति “अब्रवीन्मे 


५, 


बर्कुरवाष्णः “चक्लुवें ब्रह्म! इति। “यथा मातृमानच्‌ पितृमा- 
नाचाय॑वान्‌ बूबात्‌ ,तथा तद्घधाष्णो ध्वीत चश्चु्वे बह्म 
इति। अपश्यतो हि किरुस्यादिति,अन्रवीत्त ते तस्या- 
यतन प्रतिष्ठा! ? नमेधत्रवीदः इति। "एकपादा एतत्स- 
ग्राड'इति। 'सववैनो बहि याज्ञवस्क्यः ? चन्न॒ुरैवायतन- 
माकाशः प्रतिष्ठा सलमिल्ेनदुपासीत”॥ का सत्यता 


ही जन इन चचरिनक करन तर- न नमन 8 है 4 
7 # झाण फो प्यार होने से दी जहां कीं डर च्यापता दे । 


अध्याय ४ ब्राह्मण २ खण्ड ४ १९५ 


याज्ञवस्क्य! ? 'चन्नुरेव सम्राड! इतिहोवाच । “वक्षुपा पे 


सम्राट्पश्यन्तमाहइरदाक्षारात्र,स आहाद्ाक्षामात,तत्स- 
स्व भवाते। चक्च॒व सम्राट परम ब्रह्म । सेने चक्क॒ज- 
हात, सवाण्यन स्॒वान्याभेक्षरान्त, दंवोी भुव्ादेवान- 
प्योत, ये एवं ।वद्धानतदुपास्त ह्त्यषभ>पहरत 


दाम ईइतेि होचाच जनका बेंद॒ंह:। सहोवाच ।पता 


स$मन्यत, नानजाशष्य हरत द्ांते ॥ ४ ॥ 

' जो कुछ किसी ने तुझे कहा है, चद्दी मुझे छुनाओ? ! | 'बर्क वाष्ण 
(हष्ण के सन्तान) ने झुझे कहा हे आंख प्रह्म है?! जेसे कोई अज़्छे 
माता पिता और आचार्य्य वाला कहे, वैसे बह वाष्ण ने कहा है 
कि आंख ब्रह्म है; क्‍योंकि न देखत हुए का क्‍या हो? पर उसने 
तुझे उसका बारीर और आश्रय कहा है? । 'उसने सुझे नहीं 
कहा है? तो दे सम्र/ट्‌ यह एक पाओं वल्ा(तब्रह्म) है? तब दर्मे कहो 
हें याज्वसक्य! १ आंख ही उप्का शरीर है, आकाश आश्रय - है, 
यह सस है इस प्रकार इसकी डपासना करनी चाहिये” क्या (इस 
में) ससता है दे याज्व॒तक्य” उसने कद्दा-आंख ही हें सम्राद सस 
(बह जो सचाइ हे) हे। आंख से देखने वाले को दें सम्नाद कहते 
हैं-क्या उठने देखा है ! वह कहता है, हाँ मेने देखा है, तब यह सस 

होता है, आँख दे सम्नाट्‌ परवह्म है। जो इसकों ऐसे जानता हुआ 
जपासता है, इसको आंख नहीं स्थागती,-सारे जीवधारी इसकी 
ओर झुकते हैं, और वह देवता बनकर देवता ओं के पास्त जाता है ?। 
जनक वदेह मे कहा “ में ( इसके लिये ) हज्ञार गोएं, ऑर एक 
हाथी जितना बैल देता हूं? । याज्षव॒लक्य ने कहा मरे पिता की सम्मति 
थी पूरा शासन किये बिना (शिष्य -स) नहीं -लेना चाहिये! ॥४॥ 


३९६ बूहदारण्यक उपनिपर्द 

“यंदेव ते'कश्चिद्‌अवीचच्छुणवाम'इति। अन्वीन्मे गर्द- 
 भीविपीतो भारद्धाजः “श्रोज वे बह्य' इति । “यथा मातृ- 
मान पितृमानाचायेवान्‌ ब्रूयात्‌, तथा तड्भारदाजो 5 बन 
चीत्‌,शओचज वे बह्च|इति। अश्वण्वतोी हि कि ७स्यादिति। 
अज्रवीज्षु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा! । “नमे 5बवीद' इते । 
'एकपादा एतत्सग्राड'इति। सवे नो बहि याज्ञवसय यश 
श्रोत्रेवायतनमाकाश ःप्रतिष्ठाषनन्त इयेनदुपा सीतर 
का5नन्तता याज्ञवरक्यः ? “दिश एव सम्राड! इति हो- 
वाच' तस्मादे सम्राडापे यां कां च दिश॑ गच्छति, नेवा- 
स्पा अन्त गच्छति,अनन्ता हि दिशः,दिशो वें सम्राद्‌ 
शोजे, श्ोज वे सम्राट परम बह्म । नेने श्रोत्र जहाति,स- 
वोण्येन सृतान्यभिक्षरान्ति, देवो भूला देवानप्येति, य 
एंवं विद्ानेतहुपास्ते! । 'हस्त्यपभ>सहसे ददामि! . 
इति होवाच जनकों वेदेहः । सहोवाच याज्ञवस्क्यः 


पिता मे5प्न्यत, नानचशिष्य हरेत! इति ॥ ५ ॥ 

. ( याज्ञवल्क्य ने कह ) 'जो कुछ तुझे किसी ने कहा है, घह 

झुझे छुनाओ? | झुझे गर्दसीबिपीत भारद्वाज (गोची) ने कहा है 
ओज तक है? । जैसे कोई अच्छे माता पिता और आधदार्य्य से 

फिक्षा पाया हुआ कहे;वैसेचह भारद्वाज ने कह्दा है, ओर ब्रह्म है? 

क्योंकि न छुंनते हुए का क्‍या है १ पर तुझे उसका शरीर और 

.. आश्रय भी बताण्ग है ! 'सुझे उसने नहीं बताया है”। "ते हे सम्नाद्‌ 
' यह एक पाओआँ वाला (अं) है? । बंह इंमें बताओ दे याज्ववेल्क्य?। 


अध्याय ४ ब्राह्मण ९ खेण्ड ५ १९७ 


० 5 


क्‍क्रोत्त ही शरीर है;आकाछ आश्रय है।यह अनन्त है ऐसाचिन्तन 
करके उसकी उपाधपतना करनी चाहिये! (इसमें) क्‍या है अनन्तता दे 
याज्ञवल्क्य/ उसने कद्दा दिज्ञाएं(अपने आप अनन्त हैं) हे सम्राट! 
इसलिये हें सम्र:ढ्‌ जिस किसी दिशा में जाता है, उसके अन्त को 
नहीं पाता,क्पोंकि दिशाएं अनन्त हैं, और दिशाएं हे सम्राद शोतर 
है,और श्रोन्र देसस्राद परवह्म है। मो इसको ऐसा जानकर जपासता 
है,इसकों ओन्र नहीं खागता)मारे जीवघारी इसकी ओर झुकते हें, 
और वह देवता चनकूर देववाओं के पाप्त पहुँचवा है! । जनक 
बदेह ने कहा 'में ( इसके लिये ) दज़रर गोएं और एक हाथी 
- जितना बैल देता हूं? याज्वस्कय ने कहा ' मेरे पिता की सम्परति 
थी बिना पुरा शासन किये(शिष्य से)क्ुछ नहीं केना चाहियेशाप्या 
यदेव ते कश्चिदव्वीत््‌ ,वच्छुणवाम' इति । अक्वीन्मे 
सत्यकामों जाबालः 'मनो वे ब्रह्म! इति । “यथा मातृ- 
मान्‌ पितृमानाचायवाच्‌ बूयात््‌ ,तथा तजाबालो 5बूवी- 
द, 'मनो वे ब्रह्म! इति । अमनसी हि किरूस्यादिति । 
अबूबीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ाय/ “न मे5च्बीढ”' इति। 
'एकपादा एतत्सग्राडू्‌' इति।स वे नो ड्राहे याज्ञवस्क्य! 
भन एवायतन माकाशः प्रातिष्ठ5५ननद इत्थनदुपासी- 
तः। 'का55ननद॒ता याज्ञवसक्य/। मन एवं सम्राड! इति 
होवाच। मनसा वे समा स्त्रियमभिहायते, तस्यां 
प्रतिरूपः पुत्रो जायते, स आनन्दः । मनो वे सम्राट 
परम वह्म । नेने मनो जहा ति, सर्वाण्येन भूतान्यमिक्ष-८ 
'रन्ति, देवो भ्त्वा देवानप्येति,य एवं विद्वानेतदुपास्तेः 


१८ बचुदृदारण्यक उपनिषद्‌ 


००० अकीहक “ह०..न 


हस्त्ययभ>सहसख द॒दामिे इंतेहांवाच जनका वद॒ह: । 
सहावाच याज्ञवस्क्यः (पता मडमन्यत, नानडा शष्य 
हरंत' इंति ॥ ६ ॥ 
जो कुछ तुझे किमी ने कहा है, वह सुझे खुनाओ ? मुझे 
सब्काम जावाल (जवाला के पुत्र ) ने कद्ा है मन ब्रह्म है!। 
जिसे कोई अच्छे मादा पिता और आचार्य से दिक्षा' पाया हुआ 
पुरुष कहे, वेसे जाबाऊ ने वह कहा है कि “मन ब्त है! क्‍योंकि जो 
बिना मन के है,उसका क्या है। पर तुझे इसका दरीर और आश्रय 
बताया है, । सुझे नहीं वताया!। 'तों यह एक पाओं बाला (ब्रह्म)- 
है हे सम्र:ढ/ | 'तव वह हमें बताओ हे याज्ञवल्क्प?!। मन ही (उसका) 
शरीर है, आकाश आश्रय है और यह आनन्द है ऐसा चिन्तन 
करते हुए इसकी उपासना करनी चाहिये?। क्या है (इसमें) आन- 
न्दता हे याज्ञवल्कय? । उसने कहा 'मन ही (स्वर्य आनन्द) है दे 
सम्राट | मन से हे सम्राट स्नली की कामना करता है। उससे उसके 
सद्या पुत्र उत्पन्न होता है, वह आनन्द है। मन दे सम्नाट्‌ पर - ब्रह्म 
। जो इसको ऐसा जानकर उपासता है,इसको मन नहीं सागता, 
सारे जीवधारी इसकी ओर झुकते हैं और घह देवता चनकर 
देवताओं के पास पहुँचता है? । जनक वैदेह ने- कहा “मैं (इसके 
किये ) इज़ार गौएं ओर हाथी जितना एक बैक देता हैं । 
याज्ञवल्कथ ने कहा मेरे पिता की सम्मति थी ऊक़रि. पूरा 
शासन किये बिना (शिष्य.से) कुछ नहीं केना चाहिये? ॥८ ॥ 


. 'यदिव ते कश्चिद ब्रवीत्‌, तच्छुणवाम” इति । अबवीन्‍न्मे 
. विदग्धः शाकल्यः--हुदय वे ब्रह्म? झते । यथा मातृ- 
'. मात्र पितृमानांचायंवबान ब्यात्‌,, तथा तच्छाकल्यों5 
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तवीद' हृदय थे व्रह्म' इति | अहृदयस्य हि किस्या- 
दिति । अवूवीत्त ते तस्यायतर्न प्रतिष्ठाम! “नमे5त्र- 
वीद' इति ! एकपादा एतत्‌ सम्राड़' झति | स वे ना 
त्रहि यातज्षवसक्य/ “हृदयमेबायतनमाकाश्यः प्रतिष्ठा 
स्थितिरित्येनहुपासीत' । का स्थितता यात्षवल्कय'ह- 
दयमेव सम्राड़' इति होवाच । हुदय्य वे सम्राद सर्वेपां 
मतानां प्रतिष्ठा, हृदय छोव सम्राद सर्वाणि श्रतानि 
 प्रतिष्ठितानि भवान्त । हृदय वे सम्राट परम ब्रह्म। 

नेन०हुदय जहाति सर्वाण्यनं श्रतान्यभिश्नरन्ति,देवों 
भृत्वा देवानप्येति, य एवं बिद्धनितहुपास्ते । 
“हरत्यु+प्ह्स॑ ददामि? इति होवाच जनको वेदेंहः। 
सहोवाच याज्ञवसक्यः पिता मेइमन्यत,नानलुशिष्य 
हरेतः इति ॥ ७ ॥ 


जो कुछ तुझे किसी ने कहा है, बढ़ सुझे छुनाओ? ! सुझे विद्र्ध 
धाकल्य (पराकल के सन्तान) ने कहा हे हंदय ब्रष्म है?। जिसे कोई 
अच्छे माता पिता और आचार्य से शिक्षा पाया हुआ पुरुष कहे, 
बसे बह शाकल्य ने कहा है कि- हृदय घक्ष है! । बिना हृदय के 
पुरुष का क्या हो ? पर उपने तुझे उसका धारीर और आश्रय 
बताया है? ? मुझे नहीं बताया? तो हे सम्राद यह एक पाओं बाछा 
(तरद्म) है? । तब है याज्ञवत्क्य हमें बताओ? ! हृदय दी थारीर है, 
आकाश आश्रय है और यह स्थिति ( स्थिर रहने वाढछा ) दे ऐसे 
चिन्तन करता हुआ हुआ इसकी उपासना करे” क्या ( इसमें ) 


२००० -बुहदारण्यक्‌”उपनिपद्‌ २; ... 


स्थितता (स्थिर रहनापन) हे हे-याज्ञल्क्प! । उसने कहा स्वयं हृदय 
हि ( स्थिति-) हैं.हे स्वाद, हृदय हें सच्चाद सब भरुतों ( वस्तुओं ) 
का आश्रय है, क्‍योंकि हंदय में हे सज्नांद - संच भुत 
आश्रित होते हैं । हृदयं हे सम्राट परत्रह्म है । जो- इसको 
ऐसा जानता हुआ उपासता है, हृदय इसकों नहीं सागता, 
सारे जीवधारी इसकी ओर झुकते हैं, और वह देवता वनकर 
देवताओं के पास पहुचता हैं” । जनक वेदेह ने कहा, ' में ( इसके 
किये) हज़ार गौएं ओर एक हाथी जितना बैल देता हू! । याज्ञव- 
स्क्‍य ले कहा मेरे पिता की सम्मति थी कि बिना पूरा शासन 
किये ( शिष्य से कुछ ) न केना चाहिये! ॥ ७. 
# दूसरा त्राह्मण #£ 

हु 9०० पे ० (५ ५ 

जनको ह वेदेहः छचोहुपावसपैन्ल॒ुवाच “नमस्ते <5स्तु 
याज्ञवल्क्याजुपा शाधि' इति । सहोवाच'“यंथा वे सम्रा- 
ए्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथ वा नावे वा समाददीत, ए व 
७ सर कप हा प कप (कप ३० पी. ३ 
मवताभ रुपानपाडुश समाहतात्मास्येव बृन्दारक 
आब्यः सन्नंघीतवेद उक्तोपनिषत्कः, इतो विमसुच्य- 
मानः कगमिष्यसि? इति। नाह तद भगवन वेद,यत्र 
गमिष्यामि/ इंति । “अथ वे ते5हं तद्रक्ष्यामे, यत्रग- 
रध्यास? हते । अवातु सगवाचः इति ॥ १॥। 

अब जनक वैदेंह तखत से -( उतर कर शिष्य के तौर पर 

याज्ञवरक्प के ) पाठ बैठा ओर कहने छूगा तुझे नमस्कार हो, 
हे याज्षवलक्‍य , सुझे शिक्षा दो ? | उम्तेन कद्दा ' हे सम्राद- जैसे 
कोई घुरुष ऊूम्वा रस्ता जाना चाहता हुआ रथ को या नौका 
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को लेवे, इप्ती प्रकार तेरा मन इस उपनिपदों #से युक्त है और इस 
प्रकार त्‌ पूजा के योग्य है, घनवाद है, वेदों को पढ़ा है! और 
उपनिपर्दे तुझे घतछाई गई हैं, तव ठ यहां' से ( इस देह से ) 
अलग होकर ( इन उपनिषद्‌ रूपी रथों वा नोकारओं से ) कहां 
जाएगा! ! * है भगवन में नहीं जानता, जहां जाउंगा? -। 'दव 
में तुच्चे बतवाउंगा, व्‌ जहाँ जाएगा?। भगवान्‌ बताएं! ॥ २ ॥ 
इन्ची है वे नामेपः, यो5य॑ दरक्षिणक्षर्‌ पुरुषः, 
| ४ पु ऐप खा 
त॑ वा एतामन्च>सन्तामन्द्रइत्याचक्षत परोक्षेणैव ॥ 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रसक्षद्धिप ॥ २॥ | 
(याज्वव॒ल्क्य ने कहा) यह जो दाईं आंख में पुरुप+ है यह 
इन्ध (--चमकने बाला) नाम है, और वह जो इन्ध है, इसी 
को परोक्ष करके ॥ ( छिपाकर ) इन्द्र कहते हैं, क्‍योंकि देवता 
परोक्ष के प्यारे है और पयनक्ष के द्वेपी हैं $॥ २॥ 
कि पु कप (4 
अथैतद्वामे क्षण पुरुपरूपम, एपा5स्य पत्नी विराट । 
७ ५ 
कया रर स#स्ताव*, य घप्रषो५न्तहृदय आकाश: अधि- 
कक 5 ०० किआज, ५2 वी ,०- 2 आत- ७ जगिड ओर ०. बकरे 
नयो रतदन्न, य एप|5न्तहंदय छाहितापण्ड:। अथन- 
# उपनिपदें से तात्पये वे रहस्य हैं, जो पदले ब्राह्मण में दुशछरे 
आाचायाो ले जनक को उपदेध फिये दें । जो द्रद्य फी राघल (सवि- 
श्ञष) उपासनाप दें, यद जानते हुए कि बह, प्रिय है, सत्य दे,भनन्त 
है, मानन्द दे और स्थिति दे ॥ क ज्ञाग्रत अवस्था का वर्णन है, इस 
अवस्था में आत्मा फा स्थान दूं आंख कदते हैं और नाम पैश्वानर 
॥ भसाध्यन्दिन पाठ 'परोक्षेणेव' है, पर दीकाफार ने इप को पच के 
अर्थ में दी माना दे.। और देखो. ऐत० उप०.११३- १४॥ ६ घत्यक्ष 
भाम छेने को पसन्द नहीं करते दे, इस लिये छोग इस देवता को 
साफ २ इन्ध' न फर्द फर इन्द्र! फदते दे ॥. . .. । 


२०२ -- ब्लुहृदारण्यक उपनिषद्‌ | 
के ७ 28 7 ८ सा ज नस अप 
यों रेतत्मावरणं, यंदेतदन्तहुृद्य जालकमिव, अधन 
किम 7 पिन का हि. 5 ना कम 
यो रेषा सांतेः संचरणी, येषा हृदयादृष्वो नाड्यचरति। 
न ४२ के प्र 
यथा केशश सहस था भिन्नः,ए व म स्थता हिता नाम ना- 
ब्यो5न्तहंदये प्रतिष्ठिता मवन्ति, एतामिवों- एतदा- 
खवदाखवति । तस्मांदिष प्रविविक्ताहारतर इंवेव 
भवल्यस्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
अब यह जो वाई आंख में पुरुष का रूप है, यह इस की पत्ती है 
विराद। उनके मिलने की जगह % यह दे,जो यद हंदय के अन्द्र 
आकाछ है, और इनका यह अन्न है,जो यह हृदय के अन्दर छाऊ 
पिण्ड (गोला) है। और इसका यह ओदना 7 है, जो यह हृदय के 
अन्दरे जाली सी है। और यह ( उनके स्वप्न से-जाग्रत की ओर ) 
चढने का रास्ता है, जो यह हृदय से ऊपर की ओर नाड़ी जाती 
है।जैंसे एक बाल(मोटाई में से)हज़ार टुकड़े किया जाए,ऐमी(सूफ्ष्प) 
इसकी दहिता ४४ नाम नाडियें हृदय में स्थित:हैं:॥ इनके द्वारा यह . 
(--रस) बहता: हुआ. (मारे दारीर में) चहता है, इसलिये यदद (तेजस) 
-इस शारीर आत्मा से अधिक छद्ध आहार वाला दोता है $ ॥शा 
ऋ स्ंतस्ताव, यछःमें चद स्थान जहां:इफछे बेंठकर स्त॒ाते: करते 
हैं ॥ | पाचरशण, ओढ़ना, अथवा. छिपने- की जगदढ ॥ धूँ३ दिता, यद 
नाम.इन लाड़ियों के लिये बहुघा भयुक्त छुआ हे--देखों:च्चू० उप० 
छा३्।२०; कठ० उप० दा१६:४ फोषी ० उप छा२०; छान्दो० उ० दा५ःशा 
$ स्ताए हुए जज फा अपवित्र और स्थूछ अदा मछ्सूतच और पसतीने 
छात्पबादर:फैंक़.दिया जाता. है. और. शुद्ध ब्यैर सूद सार इस 
स्थूछः शरीर का आहार: बनता दे उसका भी: सार सूधम. झारीर 


का आदार बनता है ७ इस किये लिड्ठः दारीर स्थूलू छारीरः स्वपे 
अधिक झुझ आदार चारा दे ॥ 
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'तस्य प्राचीदिक्‌ प्रावः प्राणा: दाक्षिणा दिग दाक्षिणे प्रा- 
णा४प्रतीचीदिक प्रयथः प्राणा:उदीची दिखदब'प्रा- 
णा: ऊर्घादियूर्ध्वाः प्राणा: अवाची दिगवाबः प्रा- 
णा: सर्वाः दिशः सर्वे प्राणाः। स एप नेति नेत्या- 
त्माअ्गृह्यो नहि गृह्मते; अशीयों नहि शीयते; असंगो 
नहि सज्यते, असितो न व्यथते न रिष्यति। अभय 
वे जनक प्राप्तोएसि' इतिहोवाच याक्षवल्क्यः । सहो- 
वाच जनको वैदेहः अभय ता गच्छाद, यात्ष- 
वलक्य, यो नो भगवन्नमय वेदयसे । नमस्ते$स्तु, 


इमे विदेहा अयमहमस्मि' ॥ ४ ॥ 

% पूर्व दिशा उस (तैजस) के पूर्व को जाने वाले वाले माण 
डैं;दक्षिण दिशा (उसके) दक्षिण को जाने बाके प्राण हैं; पश्चिम 
दिशा (उसके) पश्चिम को जाने वाले प्राण हैं;उत्तर दिशा (उसके) 
उत्तर को जाने वाक़े प्राण हैं; ऊपर की दिशा (उसके) ऊपर के 

प्राण हैं। निचछी दिशा (उसके) निचक्े प्राण हैं; सारी दिश्वाएं 
(उसके) सारे श्राण है॥+ सो यह नेति नेति (से वर्णन किया हुआ) 
आत्मा अग्राह्न है क्योंकि वह अहण नहीं किया जाता;बद्द अटूठ्य है 
क्योंकि चह तोड़ा नहीं जाता;बह असंम है,क्यों कि जोड़ा नहीं जाता; 
चृह चन्धन रहित है,न थकता हैं,न नह्ठ होता है। हे जनक त्‌ अभय 
को प्राप्त हुआ है-यह याज्ञवरक््प ने कदा॥ जनक वैदेह ने कहा 

ऋयदां सुघुतति अपस्था फा वर्णन दँ।'यहां आत्मा की तुरीय अवस्था का 
सणन हे। इस तरह पर जनक को बतलाया दे कि इन उपनिषदों के 
डारा तू स्थूछले सूक्मको पहुंचताडुआ तुरीय असयपद्को प्राप्त होगा 


० ब्रददारण्यक जर्पानिषदं 


- तुझे अभर्य माप्त हा, दे याज्ञषवल्क्य !जो तू दे भगवन ]हम अभय 
(पंद) सिखलाता है। यह विदेद (देश) हैं ओर -येह में.हूं (तेरा दस) 
तीसरा. ब्राह्मण 
संगति--इस्तस्ते पूले जाआ्रत स्वप्त छुघुघ्ति ओर तुररीय ये चारों 
अवस्थाएं संक्षपतः दिखलाई हैँ । अब इस तीखरे अ्राह्मण में पक 
आऔर:सम्धाद छारा उसी का स्तॉवेस्तण वर्णन करते दें: -- र 


जनक ह वेदेहं याज्ञवस्क्यां जगाम,समंन न विद: 
ष्ये इति । अथ ह.सजनकथश्च वेदेहो याज्ञवस्क्य श्रा मि- 
होत्रे समदाते,तस्म ह याज्ञवसकयां चर.द॒दा,स ह का- 
मप्रश्नमेत्र चत्र | त&हास्मे ददी, तह सम्राड्व -पूवे 
पप्नच्छ॥१॥ “याज्ञवरक्‍य ! कि ज्योत्तिरयं पुरुषशइति। 
मत 4 मय ७. ऋ, 
आदित्यज्योतिः सम्राड” इति होवाच-आ दिस्थेने- 
बाय ज्योतिषा<५स्त परययत कम झुरुत ववंपरयात! 
इति । 'एंवमेवेतद याज्ञवरक्यः ॥ २ ॥ 
नयाज्ञवतक्य,जनक बृदंह के पास भाया,उस्रका वचा र जनक 
का उपदेश करने का न था १ पर जब ( पहले कंभी ) जनके वेदेह 
अर याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्न के (विषय मे सम्वाद कया था, तब 
( मसल होकर ) याज्ञवल्क्य ने उसको वर दिया था। तत्र खप्ने 


काम्ंभ ही ( जो में चाह पूछलू ) वर चुना था। . और (याज्व- 
चेल्वेयं ने):वह ( वर ) उसे देदियां था। इसलिये सम्राद ने पहले 
हे ही.(आज्ञा-मांगे बिना ही )-उससे पूछा व शा “.हूँ..यंज्ञवल्क्य . |. 





ऋ पके ज्योति/ बहऋीदि समाज है अक्षय यद इबर पपप शिय ज्योतिःः बहुन्नीदि सखमास -है अक्षरा यद्द दे 
ज्योति चाल्य दे । इसी प्रकार आदित्य ज्योतिः ओऔ 


यह पुरुष किस 
र चन्द्र ज्योति 


अध्याय ४ ब्राह्मणें ३ खण्ड ३-४ २०५ 
क्योंकि सये रूप ज्योति से ही पुरुष- बेठता है, इधर उधर 
जाता है, (वहां) काम्र करता है और फिर वापिस आता हैं। 


(जनक ने कहा) ऐप ही है यह है याज्वल्क्य #॥ २ १॥। 

अस्तामत आदय याज्षवक्‍क्ष्य [के ज्यांत राय॑ 
पुरुष» इति । चन्द्रमा एवास्य ज्योतिभवतिः इति। 
चन्द्रमंसवायं ज्योतिषा5:स्ते पल्ययत कम छझुते 

विपसल्याते? इंत । एय्मबंतद याज्ञवस्कय! ॥३॥ 
जब रूर्य अस्त होजाता है, दे याज्ञवल्क्य ! तव इस पुरुष 
की ज्योति कान हू ! चन्द्रमा ही इसकी ज्योति दोती है, चाँद 
रूपी ज्योति से ही यह बेठता है, इधर- उघर जाता है, (वहां) काम 
करता हैं और वापिस छोटता है?। एसे ही है यह हे याज्ञव॒ल्कय/ ३ 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते कि 
ज्योतिरेवायं पुरुष” इति। अभिरेवास्य ज्योतिर्भव- 
तीति। अभिनेवार्य ज्योतिषा55स्‍त पल्ययते कर्म 
कुरुते विपस्येति' इति। एयमेव्तद याज्षवक्ट्य! ॥ ४॥ 
जब सूर्य अस्त होता है और चांद भी अस्त होता है, तो इस पुरुष 
'की ज्योति कौन होती है? ! अग्नि ही इसकी ज्योति होती है? -। 
अग्नि रूपी ज्योति से ही यह बैठता है, इधर उधर जाता है, काम 

करता है और छोट जाता है?। 'ऐसे धो है यह है याशवल्क्यवादा 

आदि में भी बहुधीद्धि समांस देत # प्रश्न कां अभिषाय यह दे कि 
यद्द द्वाथ पाओं चालका महुष्य देंद् जिस प्रकाश से अपने सारे. ब्यच- 
हार साथता हे, वद प्रकाश इस देद से सिन्न दे वा देद दी दे । याक्ष- 


चब्क्य ने इसके उत्तर में देहसे सिन्न आंत्मा फो ज्योति सिद्ध करना 
है,इसालिये ऐेसी सोती परं उत्तर देते हेँ,जिंससे मनुष्य को. अपने (देह) 


से मिश्ष ज्योति (सूर्य आदि) की अआंवश्यक्ता निःसंदेद भतीत दोजाफ॥ 


२०६ द बेइदारण्यक उपनिषद्‌ 


- अस्तमित आरदित्ये याज्ञवस्कय चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेथ्मो कि ज्योतिरेवायं पुरुष” इति। 'वागेवास्य 
ज्योतिर्भवतीति, वाचेवाय ज्योतिषा5५सत पर्ययते 
कर्म करुते विपस्येति' इति । तस्माद्वे सम्राडपि यत्र 
स्वः पाणिनविनिज्ञेयते, अथ यत्र वाशुचरति, उंपैद 
तन्न न्येति' इति । 'एवमवैतद याज्षवसक्या ॥ ५ ॥ 
जब सथ भी अस्त होजाता है, चन्द्रमा भी अस्त होता हैं, 
आग भी शान्त होती है,दव इस घुरुष की कौन ज्योति होती है दे 
याज्ञवरक्प ! बाणी (आवाज़) ही इसकी ज्योति होती है वाणी 
रूपी ज्योति से बैठता है, इधर उधर जाता है,काम करता है और 
छोठ आता है। इसी लिये है संन्न।ट्‌ जहाँ अपना हाथ भी नहीं 
दीखता, यदि वहां कोई आवाज़ उठती है, तो चहाँ ही घह 
पहुँच जाता है? % ६ ' ऐसे ही है यह हे याज्ञवस्क्यः 0 ५ ॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवसकय चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्ते&्मो शान्तायां वाचि कि ज्योतिरेवायं पुरुषः! 

न हि लि... पल ३५ 75. 9०%. $ः ०० 
दीते | आत्मंचास्य ज्यातंभवताति, आत्मवाय ज्यो- 
. तिषा55स्ते पल्ययते कम ऋरुते विपल्येति! इति ॥ढ॥॥ 
जब सर्थ अस्त. होजाता है, चन्द्रमा अस्त होता है, आग श्ान्त होती 
है, बाणी शझ्ञान्‍्द होती है, तब इस घुरुष की कौन ज्योति द्ोती है,। 
+ जैसे आवाज़ से व्यवद्ार चल जाते है, इसी तरद गन्न 


जादि के अद्ण करने सर भी जाना आना आादि दोता दे, इस छिये 
“ छून को भी ज्योति समझनएर चाहिये ॥ ० | 


अध्याय ४ ब्राह्मण रे खण्ड 3-८ २०७ 
बेठता है,इधर उधर जाता है,काम करता है,और छोंट आता है? ८ 
कृतम आत्मेति । यो&यं विज्ञानमयः प्राणेषु हथ्य- 
न्तर्ज्योतिः पुरुष: । स समानः सनन्‍्ल॒भी लोकावजु- 
सथरति ध्यायतीव लछेछायताव । स हि स्वग्नी मृत्वे् 
के] हे [कप कक के कप 
लॉकमतिकरामति रयोरूपणि॥७॥स वा अये पुरुषो 
जायमानः शरीरममि सम्प्यमान/पाप्ममिःसंसज्यते। 
स॒ उत्कामत प्रियमाणः पाप्मनों विजहाति ॥ <॥ 
(जनक ने पूछ) वह आत्पा कौनसा है? ? (याज्वस्क्य ने उत्तर 
दिया) जो यह हृदय के अन्दर विज्ञानमय माणों ( इन्ट्रियों ) से 
घिरा हुआ #% ज्योति पुरुष ( प्रकाश स्वछूप ) है,वह एकरस हुआ 
दोनों छोकों + में घूमता है मानों सोचता है या चेष्ठा करता हैक; । 
वह खभ्त वनकर(खप्त की अवस्था में) 4 दुनिया को उलांघ जाता 
है और प्रत्यु के रूगों को ६ (उछांघ जाता है) ॥ ७॥ यद्द पुरुष 
जन्मता हुआ शरीर घारण करता हुआ बुराइयों से जुड़ता है, 
और यह निकछता हुआ - मरता हुआ घुराइयों को छोड़ जाता है॥। 
+ प्राणेषु' सामीष्यकक्षणा सप्तमी दे, जैसे इक्षों में पत्थर है, 
अथोव इक्षों से घिरा छुआ दे | देखो बृद० उप». ४। छा२श कफ इस 
लोक में, जब जाअत था स्वत्त में है, दूसरे छोफ में, जब ख़ु॒षुप्ति में 
दे ॥ $ वास्तव में चद न सोचता दे, न फाम करता दे, किन्तु चुद्धि 
आर मन,जो रूप उसके सामने रखते दूं,उनका यह साक्षात द्रश्टा है. 
$ इस दुनिया फी उन सारे चस्तुओों को जो मौत के पंजे: भेद 
अथौत, नए होने चाली दें ॥ ॥ शरीर घारण फरके चाहरी अवस्थाओं 
फे सीतर ईंष्यों छेष आदि में पड़ता है, और ऋरशीर को छोड़ता 
छुआ इनको यहीं छोड़ जाता हे | यहां सी जागम्रत स्वप्त में जिन 


दोषों के अन्दर पड़ता हे खुघुतति में उनको भूल: जाता दे । इससे 
स्पष्ट है, कि ये दोष बादरी अवस्थाओं से प्रग् होते हैँ । आत्मा 


श्०८ - चुहृदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ |... 


तस्य-वा एतस्य पुरुषस्य छे एवं स्थाने भवतः, इद च्‌ 
परलोकस्थानं च सन्ध्यं तृतीय>स्वप्न स्थान | तस्मिन्‌ 
सन्ध्ये स्थाने तिठन्ेते उभे स्थाने पश्यतीद च परलकोक 
स्थानं च। अथ यथाक्रमो5यं - परलोकस्थाने मवत्ति, 
तमाक्रममाक्रम्यो मयान्पाप्पन आनन्दारुश्र पश्यति। 
ढ लक श* कलम 

स॒यत्र प्रस्वपित्यस्य छोकस्य सवावतो मात्रामपादाय 
स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा 
प्रस्वपिति । अन्नायं पुरुषः स्वये ज्योतिर्भवाति ॥९॥ 

ओर इस पुरुष के दो स्थान हैं, यद्द स्थान (जाग्रत) ओर 
दूसरे छोक का स्थान ( छुजम्त ), और तीसरा # मध्य स्थान 
जो स्वप्त का स्थान है । जब वह इस मध्य स्थान में होता है, 
तो इन दोनों स्थानों को देखता है, इस स्थान को और परलोक 
के स्थान को १ अब जो सहारा +' इसका परलोक के स्थान में 
होता हँ,उसी सहारे को पकड़ कर दोनो-बुराइयों और आजनन्दों 
(खुशियों) को देखता है। और जब सोजाता है, तो इस दुनिया 
की, जिसमें सब कुछ हं,मातजाओआं (सुक्ष्म अँश्ञा अथांव चासनाओं) 
का छूकर आप हा उनका नए कर ओर फिर आप हा- बनाकर 


32/23/6220 न्‍ 03222 ब>क446275 20550: 06:74: 2 060 44460 7:20 
स्वत:-विज्ञानमय ज्योति पुरुष द्वी दे । बुराइयें, खुराइयों का फारण 
, शरशेर ओर इन्द्रिय ( आकराचाय्ये ) # चास्तव में दो ही रुथान या 
अचस्था दे, जाभ्रत और खल्याप्त । तीखरी ऊुगह जो इनके सेल प्की 
है, चद ठीक उसी तरद है, जैसे दोनों गाओं फी सीमा "दद्‌» दोती 
हे, जो दोनों से सम्बन्ध रखती है; ऊोक परलोकर-यह जन्म और 
पर, जन्म, स्वप्त में दोनों छोकों के स्वप्न देखता है ( धाकराचायये ) 
+' कम ज्ञान. और चासनाएँ--देखो छद्द० उप० ७ | छ ।.२॥ 


अध्याय '३ ब्राह्मण २ खण्ड २०-१३ ०९ 
अपने प्रकाद से अपनी ही ज्योति से स्वप्त फो देखता दै। इस अब- 
स्था में यह पुरुष स्वयंज्योति (बिना किसी दूभ्री ज्योतिरे) होता दे। 
न तत्नरथा न र्थयो गा न पन्‍्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथ- 
योगान पथ£श सूजते, न तत्रानन्दा सुदः प्रसदों सव- 
न्वथा&नन्दान्घुदः प्रमुदः सुजते। न तत्र वेशांन्ताः 
पृष्करिण्यः खबन्यों मवन्थथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः 
खबन्‍तीः सुजते । स हि कर्ता ॥ १० ॥ 
.. ने वहां (्‌ -नस्वप्त अवस्था में) रथ, न घोड़े, न सड़कें होती 
है; पर वह रथ घांड आर सड़क रच लता हैं। न वहाँ आनन्द, 
मोद और भमोद होते हैं, पर वह आनन्द मोद और प्रमोद को 
रच लेता है। न वहां ताछाव, छ्ीलें और नदियें होती हैं, पर 
चह ताछाव, झीलें ओर नदियें रच लेता है ॥ १० ॥ 
तदेते शछोका भमवन्ति-स्प्रेन शारीरम भिप्रहयासुप्ः 
सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान 
हिरण्मयःपुरुष एकहझसः।१०॥ प्राणेन रक्षन्नवरं कुलाय॑ 
बहिष्कुलायादमतश्वरित्वा । स ईयते5झतो यत्र काम 
छहिरण्मयः पुरुष एकह>लः॥ १२॥ स्वप्नान्त उच्चावच- 
मीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहुनि । उतेव स्त्रीमिः 
सह मोदमाणो जक्षदुतवापि भयानि पश्यनच्‌ ॥ १३ ॥ 
आरामभंस्य पश्यन्ति न ते पश्यति कश्चन' इति | ते 


कि आलम ननइाइइभइंअााा मारा १ाारााााभभ_भधजंंउ।झभभभभाए्र-णाशाथाश्रभा6232ाल्‍ाणणण एन न # ००७७० ३७५४, 
ऋज़ो कुछ ज्ात्मत में देखा दे,डसका चित्र छेकर,स्वप्त मे,आपदी पहले 
ज्ञागरत की दुनिया फो दटाकर, सुपप्त की दुनिया को बनाकर, उसको 
बादर फे पफाहा से नहीं, किन्तु अपनी ही ज्योति से देखता है ॥ 


२४० *  ' - जुहदारण्यक उपनिपद्‌ 


नायतं बोधयेदित्याहुः । दुभिषज्यरहास्म सवात,य- 
मषन प्रतिपच्यते। अथोखसवाह -जागरितदश एवाः- 
स्थैष इति। यानि छोव जात्नत्पश्यात, तान लुप्त .इत। 
अन्नार्य पुरुषः स्व॑य ज्योतिमवति' । सांषह भगवत -? 
सहस्ख॑ ददाम्यत ऊश्ते विमीक्षाय छह इीते ॥ १४ ॥। 
सवा एप एतस्मिन्‌ सप्रसाद रखा चारता रइव उप्य 

च्‌ पाप च पुनः प्रतिन्याये प्रतियी न्याद्वा ते स्वप्ायिव । 


सयत्तत्रकिशित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन सवतद्यखज्ञा ह्यय 
पुरुष: इति । एवभवतद याज्ञवसक्ष्म ! सा5ह सगवत 
खसहसख॑ ददास्यत ऊबध्वे विमोक्षायेव ब्राहि! इति।॥ १५॥ 

इस ( विपय ) में ये हछलोक दहे-वीद के द्वारा शरीर सम्दाते 
चस्तु को नादा: करके आप न सोया हुआ; बह (आत्मा) सोए हुवों 
(इन्द्रियों) की देखता दे। (इन्द्रिषें) को ज्वोति को छेकर वइ फिर 
अपनी जगद पर (जाभ्रत में) आता दे, वह छुनहरी पुरुष अकृला 
इस (अकेछा दी जाग्रत, स्वप्त ओर छोक, प्रछोक में जाने च।छा) 
ह२श॥ प्राण द्वारा निचछे घोंसले ( स्थूछ शर्रार ) की रक्षा करता 
हुआ घह अपर (पेंछी) (स्वप्न में) घोंछके से चादर द्र घूमता है, बह 
अमर ( पछी ) जाता दे जहां उसका मी है, वह छुनदहरी घुरुप 
अकेला इस 0 ९२ ॥ स्वप्न के स्थान में ऊंचे वीचे जाता हुआ वढ् 
देव बहुत रूपों (शकलों) को ( अपने लिये ) बनाता है। या र््षियों 

 फे साथ खुश दाता हुआ या (मिन्ना के साथ) इंसता हुआ या भय 

 माध्यस्दिपाठ पीरुष: 'एक्त देख» के विशेषण के तोर प॑ 
है । पर स्विविंद्‌्गड्धे “पोरूषः / को ' घुरुप: ' के अर्थ में दी छिया है 
जैसे यदां काण्वपाठ में दे ॥ 
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हि | 3. 


( के दृश्य ) देखवा हआ।॥ ९३ ॥ छोग उसके खेऊ की जगह को 
देखते है, उसकों (८ यह खेर खलने वाले को) कोई नहीं देखता॥। 
कहते हैं क्लि इसको ( गाद लि6ठ्रा से ) एडाएक न जमाए. क्योंकि 
उप्तका इलान करना कठिन होता है, निप्त (इन्द्रिय) की ओर यह 


प 


( आत्मा ) वापित नहीं जाता हैं *६। और कई छोग कहते हँ-यह 
(सप्ती इसकी जानते की जगढ़ है है, क्योंकि जिन चस्तु मां को 
जागता हुआ देखता है,इन्हीं को सोया हुआ ( देखता है) यहां यह 
मुझुष ख्व4 ज्योति (स्वये प्रकाश) होता ऐ॥ ( जनक ने कहा ) ' में 
भगव,न (अप) के छिये इज्ञार (गाए) देवा है, इस से आगे (भरें) 
मोक्ष के छिय कहो! क+ ॥१३॥) ( याहवल्‍्कद ने कहा ) वह (पुरुष) 
मे मिलछाझो--छुक्कुत ३ । ७ १ ॥ 

 आात्मा को सन्यथये ज्योति सिद्ध करने प्ले छिये यह प्रकरण 
उठाया हे। इसी लिये पहले समुप्प को सच आदि बाह्य ज्योतियों 
की शावद्गणता दिसलऊा छाए अस्त में आत्मज्योति से हो उसके 
साई निवोह दिखलाए दे । और किए इस्दी वात को मोर भी स्पष्ट 
दिखलाने के लिय आत्मा की तीनों भवस्थाओं फो दिखलाया है। 
जिफ से यदठद सिर किया हूँ कि जाम्रत में बाह्य म्रकादा की आवदय- 
छाता हे. इसलिय गात्मा फे स्थये ज्योति होने मे सन्देद दोसतक्त! है, 
दर खत्त ईे तो भात्मा के साथ छीई ज्योति चर्दी हे, तो भी चह सब 
कुछ स्थर्य चनाता दे और स्वय दी देखता है, यद्द स्थय ज्योति होने 
का एब्तछ स्पष्ट भप्ताण अब इस पधकछ्तररण से अथाखट्याएहु:*«५६०५५५« 
तानि खुप्तः इत्ति। चढ़ किस आभिमाय से है | उत्तर यद्द दे कि इस 
से यद भब्यट ग्िया दे कि यधपि जाम्रत और स्वप्त फे शान में फोई 
भेद नदी है, किस पदार्थों फ्लो पुरुष जागता छुआ देखता है, उन्हीं 
की सोशश छुआ भी देखता है, तथापि जाग्रत में इन्द्रियों की ज्योति 
से देखता है ओर स्वप्त में इन्द्रिय बन्द दोते हैं, यदाां आत्मा अपनी 
ज्योति से हो देखता है, इसलिये कहा दे * छत्राय॑ पुरुष: सुचये 

" ज्योतिभवत्ति !॥ इससे आगे मोक्ष के लिय कटी जनक: का इस 


४2१ 


प् 
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इस सृषुप्ति (सम्प्साद-गदहरी नींद) में रमण कर और बिचर कर 
और भले बुरे को देखकर ही फिर उलटा वापिस, जिस स्थान से 
गया था, उसी स्थान में ( खम्न स्थान में ) बह आता है स्त 
के लिये । और वह वहां जो कुछ देखता है व उस से बन्धा 
हुआ नहीं होता है, % क्योंकि यह पुरुष असंग है। (जनक ने 
कहा) ऐसे ही है यह हे याज्ञवस्क्य | में भगवान को इज़ार 
(गौएं) देता हूं, इससे आगे फिर मोक्ष के छियि कहो ॥ १५॥ 
सवाएष एतस्मिन्‌ स्वश् रत्वा चरित्वा इश्नेव पुण्य च 
पाप॑ च पुनःप्रतिन्‍्याय॑ प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव। 
स यत्तजाकाचत्पश्य यननन्‍्वागतस्तन भमचत्यसड् हय॑ 
पुरुष/'इति | एवयमवैतद याज्ञवसक्य, सो 5हं मगवते सह- 
से ददाम्यत ऊध्व विमोक्षायेव ब्वाहि! इति ॥ १६ ॥ 
(याज्ञवल्क्य ने कहा) वह (घुरुप) इस स्वप्न में रमण कर,और 
विचर कर,और भले बुरे को देखकर ही,फेर उल्टा वापिस,जिस 
स्थान से गया था,उह्ती स्थान में(जाग्रत स्थान में) आता है जागने 
के लिये। वह वहां (स्वप्न में) नो कुछ देखता है, वह उससे वन्‍्धा 
- हुआ नहीं होता है, क्‍योंकि यह घुरुष असंग दे । (जनक ने कहा) 
ऐसे ही है यह हे याज्ञवल्क्य ! में (इसके वदले) भगवान, को हजार 
: (गौएं) देता हूं, इससे आगे फिर मोक्ष के लिये ही कहो ॥ २८ ॥ 
फा देतु है, सो आत्मा के विषय में जो ज्ञान आपने दिया है, जस्त॒के 
बदले मैं जार गौएं देता हूँ, और इस उपदेश्य को आप मेरे मोक्ष 
5 के लिये जारी- सक्‍खें, जब तक आप मुझे पूणे शान न देलें ॥ 
# अध्षराथ--चद्द उसके पीछे नहीं आता दें, अथोच आत्मा 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता दे,पर उस अवस्था के भछे 
छुरे सारे उच्य वहीं फे यह रद जाते दैं, उसके साथ नहीं जाते ॥ 
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सवा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रचा चरिता दृष्कैव पुण्य 
चपाप॑ च पुनः प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्याद्वति खपम्नान्ता- 
' येव ॥१७॥ तथ्था महामत्य्य उम्र कूल अनुसंचरति - 
पूर्व चापर॑ च, एकमवार्य पुरुषप एताइमावन्तावनु 
संचरति सम्नान्त च्‌ बुद्धान्ते च ॥ १८ ॥ 

(याज्ञवस्क्य ने कहा) वह ( घुरुष ) इस जाग्रत की अवस्था 
में रमण कर ओर विचर कर ओर भक्ते बुरे को देखकर ही फिर 
उलट बापिप्त आता है, जित्र स्थान से गया था, उसी स्थान में 
स्वप्त की अवस्था के लिये ॥९७॥ सो जसे एक पड़ी मछली (नदी 
के) पूर्व और परले दोनों किनारों की ओर फिरती है,इसीमकार 
यह पुहप दोनों अवध्याओं की ओर फिएताह रतप्त की अवस्था 
की ओर, और जाग्रत की अवस्था की ओर # ॥१4॥ 

सं०-अभव इसके आगे सुछुत्ति अवस्था का घणेन करते हूँ-- 
तथथा5सिन्नाकाशे श्येनो वा रुपर्णों वा विपरिपस 
आन्तः सह पक्षों सेलयायैव प्रियते, एयमेवार्य 
पुरुष एतस्मा अन्ताय घावति, यत्र छ्॒ते न कंचन 
काम कामयते, न कंचन स्वर पश्याति ॥ १९॥ 
और जे एक वाज्ञ वा कोई भोर(तेज्ञ) पंछी इस आकाश में इधर 
उधर उद्कर,थका हुआ, दोनों पंखों को लपेट कर, घोतके की ओर 
मुड़ता है,इसी पकार यह(पुरुष)३स अवस्था की ओर दौड़ता है,गहां 
गहरा सोया हुआ न कोई कामना चाइता है,न कोई स्वत देखता है॥ 


तावा अस्येता हिता नाम नाड्यो यथा के शःसहस था 





# महामत्स्य जैसे दोनों किनारों की ओर फिरता हुआ उन से 
अलग है,और असड़ः दे, इसी प्रकार आत्मा इन अवस्थाओं में घूमता 
इुआ इन अधस्थाओं से अछूग है और मसजक् है ॥ 


डे - >क्ुहदारण्यक जरपानिषद्‌ 


भिन्नस्तावता5इणिम्ना तिष्ठनिंत,शुछतस्य नी ल्ठस्य पिंगल- 
य हस्तिस्य छोहितस्थ प्रणोः । अथ यत्रेने झन्तीत्र 
जिनन्तीच हस्तीब विच्छाययति गतभिव पदरति,यद्व 
जाग्मड्॒य पश्यति, वदनत्नाविद्यया मन्यदे। अथ यत्रदिव 
इब राजिवाहमेवेदछसवों धस्मीति सन्‍्यते, सो 5सथ परमो 
छोकः ॥२०॥ वढ्वा अस्येतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्मा5 
भयरछरूपण। तद्यथा पियया खिया संपरिष्वक्तो न वा- 
हां किंचन वेद्‌ नानतरश्‌, एवमवारयं पुरुपः प्राज्िनात्म ना 
संपरिष्वक्तो न बाह्म॑ किंचन वेद सान्तरय। तझा अस्ये- 
वदापहकाममात्मयकाम मका सम ७छरूप शी का न्त रस २ १। 
वे जो हिता नाभी इसकी चाड़िय ह-इतनी सुक्ष्मदा से(शरीर 

में) स्थित हैं,जितना कि वाल हज़ार ठुकड़े क्रिया हुआ दो, और वे 
नांड्यें गेवत, नीले, पीछे, इरे ओर लछाऊ रक् से भरी हुई हैं. &। 
अब जब कि बह इपको मानों सारत हैं, सानों दश में करते हैं, 





# छिचेद्‌ गा ने लिखा दछें--कि यद्दि कफ आधिफक छो ओर 
चात और पिप्त अब्प हों, तो नाडियों भें श्देत रस चद॒ता दे; यदि 
चात अधिक दो और कफ और पिच अल्प हों, तो सॉला; यदि पिस 
अधिक दो और याद ओर फकप्छ अबप दो, सो पीछा; यदि चात 
साफ अधिक जीर पित्त अल्प हो, तो हरा; और यदि तीनों- चाछु 
सम दो,तो छालछ रख जदता छें। आमन्‍्दगगिरि के छेख पका सी यही 
आशय छें ओर उससे यद् सी दिखलकाया हे, कि इनके सापखस भें 
न्‍यून आजलेक आर स्वम स्योग के छोने सर चहुत से और विचित्र एज 
वबनजाते इं, इस्त पर खत का प्रमाण सी दिखकाया है । यहां इन 
नाडियों के वणेन करने प्ता अभिन्नाद स्यामि इाकराचाय्ये लिखते 
है कि सवन्न सर लिज्ध रारीर इन आते स्वुक््म नाडियों में लूमता है ॥ 
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मानों हाधी(सका)पीछा करता है,मानों गड्ढे में िरता है,(मिदान) 
बद जागता हुआ जो भय (खूनश) देखता है, वही यहां अविया 
(अज्ञानो से झ्याक कर लेता है #] फिर जब बह अपने आप 
को एक देवता की नाई वा राजा की नाई 'में ही यह सब 
कुछ हैं? पेता झूपाल करता ऐ, पुरे बढ़ इसका परमल्नोक (सच 
पे ऊैची हुमिया) है ॥२०॥ सो यह इसका (मच!) रूप है, जा 








स्वप्न से जो छुछ देखता है, बद उसका ख्याल ही होता ऐै, 


2 न 
दु्मलिय एरणफ के साथ हव'म््मानों शब्द द्विया है, और भन्‍्त में 
घाए। है, 'भतियया गन्पते' अविगया से स्याल कर लेता दे ॥ 


हद सुपुरति पा बहन एू, इसी लिए साध्यन्दिय यहां परमो- 
छोफाः के आगे इस पाठ फो उदराने हैँ 'यत्र खुमो न फकश्न स्वर्ण 
पदश्यत्ति! । जा पाठ यदां १९ पी वाण्डिका फे अन्त में आया है। 
इस अवस्था भे भ्ुष्य देवता पं माई वा राजा दी नाई अपने भाप 
पेंपूण समझता ऐै, उसको फ्विद्दी से फाई सर चदा नही रहता, 


सोरे भय जे स्यप्त | है, थे यदां आद:ःर पिड जाते हैं । १५ थीं 
फशण्डिका में सुछुत्ति का चणन करके यहां २० थीं में दिखलाया है, 
फिजप लिक्देद खुद्म घाडियों फे भस्दरभूमता हुआ जाप्रतके खरे 
सथय अजुभव करता हूँ,चद खुबति नदी, झुपुत्ति उसके पीछे घट अब- 
सथा है, जब मजुप्य राज्ञाधिराज नही नाई भाप दी सब कुछ घन 
जावा दै,भथौत्‌ प्लोई चटि उस में नहीं रहती,उस अवस्था में इसरी 
चस्तु आओ भय का कारण एथा फपगी हे, उसके किये नहीं! होती, 
इपलिये कद है 'सें दी यद सर फुछ है' ऐेला ख्याल करता है | 
जगछी फरण्लिकाओं दे देखने से यह घोर भी स्पण हो जाएगा ॥ 
जैसे सयान्न स्वत्त देजता है,पिसे ही जब जाप्रत में देहमाव की 
चासना मंगश दोती-एँ, दो स्वन्न में मी अपने आपको देवता जी नांद 
समझता है शोर जब शजञभाव की चासना प्रगट होती हैं,तो-स्वमप्त मे 
भी राजा की नाई समझता दे और जब अमख्िद्या धिदक्कछ नए हो 
फर में ही सब #छ हूं, यद विद्य। प्रगट डोती है, तो स्वप्न में भी 
उसी वासना से वाखित दोकर “ अहमेचेद्‌ १४७ सब्वोख्मि' ख्याल 
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कोई इच्छा नहीं & कोई पाप नहीं, कोई भय नहीं । सो जसे 
कोई प्यारी पत्नी से गछे कमाया हुआ, न कुछ चादर देखता है, 
न अन्दर; इसी भक्ार यह पुरुष माज्ञ आत्मा से गछे ऊूगाया 
हुआ न कुछ बाहर जानता है, न अन्दर । निःसन्देद यद्द इस 
का वह रूप है, जहां सारी कामनाएं पूरी हुई हैं, जहाँ ( केरल) 
आत्मा की कामना है, जहां कोई कानना शेप नहीं है--जों 
इरणक छोक से रहित +* है ॥ २१२ ॥ 

अन्न पिताडशपेता भवति, माताउइमाता, लाका 
अलोका$, देवा अदवा5, वेदा अवदा५: | अजन्र सतना 
>उस्तेना, भ्रणहा४श्रणहा, चाण्डाला$इचाण्डारः,पौसक- 


सोष्पोरकस+, अमणाइश्रमण*,तापसा इतापस +, अन- 


2 3 
फरता दे और यह इस फा अरूसी स्वरूप है! (स्वामिशकर/चारयय) 
पर यदि यहां अदमेच' से नया वाक्य आरस्म होता, तव इस अकेले 
चचनत्र का 'सोष्ख्य परमोलोंक/+दह इस्तकाअस्त॒र्ली झूप दे के साथ 
सम्बन्ध दोता,जों स्वामिर्ंकराचार्य को अम्रिमत दे।परंतु वाक्य 'भअथ 
यज्नदेव इव' स्तर आरण्स दोता हे, इस्ालिये इस सारे का स्वस्व॒न्घध दी 
'परमोकोंकः” ले हे | और यह सर्वामिशंकराचाये को अभसिमत नहीं, 
क्योंतकि देचत।/ और राजा पे नांइ समझना आत्मा का अश्री रूप 
नदी | इसलिये 'परमोछोक:ःसे यहां अभिप्राय सब से ऊंची दुनिया 
है और चद जाअ्रत स्वप्त की दुनिया फी अपेक्षा सुचुछ्ति दे ॥ 

# अतसिछन्दा: आकारान्त छन्द्‌ झछावद इच्छा याची दोता दे, 
जरते स्वच्छन्द, परच्छन्द । गायच्यादि छन्दोचाच्ती 'छन्दस्त” स्वका- 
खन्त दे । तथाएदि यहां रूप का विज्ञेषण दोने स्तर “अतिच्छन्द॑ दोना 
चआाहदिये।दीथ छान्द्स है (शकराचाये);माध्यानदिन पाठ अतिछन्दों है ॥ 
भ॑+ साध्यन्दिन पाठ अशोकान्तरस दे। असिप्नाय दोनों में एक दे । 
शाष्दान्तरस--शोफछिद्ध--शछेोकछन्यस--शोक स्तर खाली, और 'अचछ्ो- 


कान्तरुस--त विद्यते शोकोइन्तरें: मध्ये यस्य तत, जिसके अन्दुर 
शोक नहीं दे ॥ 
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न्वागतं इुण्येन, अनन्वागतं पापेन । तीणों हि तदा 
सर्वाउछो कान हृदयस्य भव॒ति ॥२२॥ यद्धे तन्नपश्यति, 
पश्यन्वे तन्न पश्यति, नहिद्रषुहृप्टे विपरिलोपी विद्यते5 
विनाशितवाद, नठु तद॒द्धितीयमस्तिततो उन्यद्विविभ- 
क्त यत्‌ पर्येत्‌ ॥२३॥ यक्नि तन्न जिध्ाते,जिभन्वे तन्न 
जिम्नति । नहि घातुघोते विंपरिछोपो विद्यते5विना- 
शिलवाद । नतु तद द्वितीयमस्ति ततो5न्यद विभर्तते 
यज जिमित ॥२४॥यकद्वे तन्न रतयते रसयन्धे तन्न रस- 
यंते। नाहि रसयितू रसयितेविंपरिलोपों विद्यते४विंनो- 
शित्वाद | न ठु तद द्वितीयमंस्ति ततो&न्यदं विभ- 
क्त॑ यत्‌ रसयेत्‌ ॥ २५ ॥ यद्धे तन्न वद॒ति, वदन्व तन्न 
तन्न वदन्ति । नहि वक्त वैक्तेविपरिछोपो विद्यते४बि- 
नाशिलाद, नतु तद द्वितीयमस्ति, ततो5न्यद पि- 
भक्त यद वदेत॥२६॥यद्धे तन्न श्रृणाति,श्ृण्वच वे तन्न 
श्रणीति। नहि श्ोठुः श्रुंत विपरिक्ोपो विद्यते5विना- 
शिल्वाद, नठु तद द्धितीयमस्ति, ततोधन्यद विभक्ते 
यच्छुणुयात्‌ ॥ २७ ॥ 

#% यहां पिता,पिता नहीं है, पांता,माता नहीं हैं; छोक (दुनियां) 


के इस अचस्था में यह आत्मा सारे सम्बन्धों से अतीत दोता:दे 
ज्ञाप्मत सें जो किसी का पिता है, घद अब- इस: अचस्था .में -अपने 
पुत्र के प्रति पिता,नहीं है, इसी- प्रकार: पुत्र:भी पुत्र--नहीं: हैरत - जी 
, ज्ञापन त में दुनियां. थीं, चे मब-हमारे लिये- दु।निया नहीं हैं: ॥ 


च्श्८ बुहंदररण्यक उपनिषद्‌ 
कर ७. ७० जे हल च 4४ च७३ के 
लोक नहीं हैं, देवता, देवता नहीं हैं, बेद, वेद नहीं हैं | अब तर 
च् 
चोर नहीं है,.इसाराकदहसारा नहीं है,चाण्डारू के चाण्डाल नहीं है, 
पौल्कस $ पौरु्तक नहीं है, मिछु (संन्‍्यासी) भिष्ठु नहीं है, तपस्वी 
के हज क् न पक की पु टं 
( बानप्रस्थ ) तपस्वी नहीं है | इस रूप में भछाई उसके पीछे नह 
नस न कह 
आई हैं, बुराई उसके पीछे नहीं आई है #£र# 3 क्यांकि चह उस 
समय के सारे शोकों को पार उतरा इआ होता दे ॥रर हे 
और जो वहां (सुषुप्ति में) चह नहीं देखता है, सो देखता हुआ दी 
वहां नहीं देखता है। क्योंकि 5हा से दृष्ठि का छोप नहीं हाता, 
५ ड किक झ् 
क्योंकि वह अविनाज्षी है। किन्तु चहां उससे अलग कोई दूसरी 
वस्तु है नहीं, जिसको वह देखे ।0२३॥ जब वह वहां (सप!प्े -जब वह वहाँ (छठे में) 
#% भूणदहन शाब्द के साथ जांचे ( खाहचये ) सत्र यहां चोर से 
ब्राह्मण के खुबणे का चुराने घाछा अभिप्नेत है ( दशाकराचार्य्य ) 
ने भुणदा-+वारिछन्रादह्मणदन्ता-श्रेष्ठ जह्मण का मारने चाला 
(:आनन्‍्द एगिरिः ) ध॑3 क्राह्मणी साता से ऋद पिता पका पुत्र ॥ 
$ क्षत्रिय साता सत्र छद्र पित्त फा पुत्र, इन दोनों ( चाण्डालू, 
पौंदकंस) ऋब्दों से ज्ञाति सस्वन्ध का अभिाच दिखिलाया है || श्रप्ण 
और तापस शब्दों ले आश्रम सम्बन्ध से अतीत दिखिछाया है ॥ 
#कऋ अनन्वागत्त' नपुंसक है, और यद्द रूप की तफे इच्चारा है, काण्य 
पाठ पऐेसादी दे और स्वामिश्नेकराचार्य ने सी ऐसाही माना है। 
माध्यन्दिन शतपथ जो छपा दे, उसमें “अनन्वायत्त:' पुछिंग निर्देश 
है, जैसा पू्चे १५, १६ कण्डिका आदि में आया है। तब इसका यही 
अर्थ दोता है कि सराई इसके पोछे नहीं आई दे इत्यादि । पर 
साध्यन्दिन पाठ भी छ्विविद्गड् ने: अनन्वागतं! हो माना है। !+जिस 
तर असि का जरूना,जब तक -आंपग्रे- द्ै,वचर तक विद्यमान है । इसी 
मक्ार यह आत्मा दृष् हैं, जब तक आत्मा है,तव तक उसकी डष्टि 
उसके सांथ है। आत्मा अविनाशी है, इसलिये उसकी दृष्टि सी 
अविनाक्ी है | पर चद अविनाश इष्टि आंख नहीं;, मात्मा का अपना 
निजरूपद्दी है,चह आत्मा से.अरग नहीं होखकी। ( प्रद्म ) तो फिर 
छुबसति में देखता क्‍यों नही उत्तर)इसालिये के चद्दां कोई दुसरे चस्त 
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). नहीं रुंघता है, तो वह सूघता हुआ नहीं सता है। क्योंकि सूघने 
वाले से सघन का लोप नहीं होता है, क्योंकि वद अविनाशी दे -। 
किन्तु वहां कोई दूसरी वस्तु उसमे अलग है नहीं, जिसकों. कि 
बह रूंघे ॥२४॥ ओर जो वह वहां ( सुषुप्ति में ) रस नहीं लेता हैं, 
तो बह रस छेता हुआ ही रस नहीं लेता है। क्योंकि रस लेने वाले 
से रस लेने का छोप नहीं होता है, क्योंकि चद अविनाशी दे । 
किन्तु वहां कोई दूसरी वस्तु उससे अछग है नंहीं, जिसका कि 
वह रस ल।२८॥और जो वह वहां नहीं वोलता है,तो वह घोलता 
हुआ ही नहीं वोलतग़ा है, क्योंकि चोलने वाले से बोलने का छोप 
नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है, किन्तु वहाँ कोई और वस्तु 
उससे अछग है नहीं,जिस(वस्तु'कों वह चतछ।ए॥२८॥और जो बह 
वहां नहीं छुनता है, तो वह छुनता हुआ ही नहीं छुनता है । 
क्योंकि छुनने वाले से छुनने का छोप्‌ नहीं होता है, किन्तु वहां 
कोई दूसरी वस्तु उससे अछग है नहीं, जिसकों वह छुने ॥रआा 
यदें तन्न मज॒ते,मन्वानों बै ज्नत मर्ुते। नहि मन्तुर्मते 
विपारदाप! विद्यतडाचनाशलाद, नठ तदाद्वताय- 
मास्त, तताइन्यद विमक्त यन्मन्बीत ॥ २८ ॥ 
और जो बह वहां नहीं सोचता है, तो वह सोचता हुआ ही नहीं - 
सोचता है । क्योंकि सोचने वाले से सोचने का लोप॑ नहीं होता है, 
किन्तु वहां कोई दूसरी वस्तु उससे अछग है नहीं जिसको वह सो थे 
यद्वे तन्न स्प॒शति, स्पृशन्वे तन्न स्पशति । नाहिे स्प्ष्ठः 
स्पृष्टविंपरिकोपो _ वि्तेईविनाशित्वाद,_ नठ॒तद्‌ 
छतायमास्त, तताउन्यद विनमक्त यत्‌ सुशत्‌ ॥२९॥॥ 


नहीं जिघको देखे, चहां फेंचलछ, खात्पमा द्वी आत्मा है । स्वप्त में जब 


दूसतरी चस्तु-बासना दे, तो चद जांख के चन्द्‌ रदने पर सी देखता है ॥ 


४२:८० 3.22: 'बुहदृद्वारण्यक:उपनिषद्‌ है 57782 
:औरजो-चह वा नहीं छता है।तो वह: छंता हुआ ही नहीं छेता* 
है।। क्योंकि :छंने वाज़े से. छेने का छोप नंहीं होता दे, किन्तु वहां 
कोई दूसरी वस्तु उससे अछग है नहीं, जिसको: बह छुए ॥२९॥ 
यद्दे तन्न विजानाति, विजानन्वब तन्न चविजानाति। 
नंहि विज्ञातापज्ञातेववारलछता विद्यतेदविनाशित्वाद, 
नतु तद द्ितीयमस्ति, ततो&न्यद विंभत्त यद्धिजा- 
नीयात ॥ ३० ॥ यत्र वा अन्यादव स्यथात्‌ तबान्याड 
न्यत्पश्यदन्यो 5न्यजिप्रदन्या धन्यद्रस यदन्यां 5न्यरुद- 
दन्यो६न्यच्छुशुयादन्यो 5न्यन्मन्वीतान्या5न्यत्‌ स॒श॒श- 
दुन्यो 5न्याबजानायात्‌ ॥8१॥ सालछछ एका द्रष्टा3-- 
तो भव्रति । एव ब्रह्मलोकः सग्राडिति हेनमसशशास 
याज्षवल्क्यः । एषाउस्य परम गतिरेषा5स्य परम: सै- 
पदषाधसत्य परमाो लांक एपा5स्य परमा आननदः। एत- 
स्थवानन्द॒स्यान्या न सता ने मातज्रासपजावान्त।३२ 
ओर जो चद वहां नहीं जानता है, तो वह जानता हुआ हो 
नहीं.जानता है। क्योंकि ज्ञाता से ज्ञान का लछोप नहीं होता है । 


क्योंकि वह अविनाशी है । किन्तु वहां कोई उससे अंूूम- दूसरी 
चस्तु .ह नहीं, जिस को वह जाने # धे३ "णा जहां दूसरा सा: भी 


: ऋ ज्वाअत और स्वप्त में आत्मा देखता.झछुनता है, इसलिये इन 
अचस्थाओं में आत्मा के ज्योतिरूप होने में कोई सनन्‍्देंद नहीं हो 
सत्ता पर यादे झ त्मा ज्योतेस्थ माव हें, तो यह रूचसाव उस्त फा 
रुबापति.में कर्यो नही रहता ? इसका उत्तर इस्त विस्तार के साथ दे 
दिया हे, कि जिस तरह खूस्ये के मर्कांझ के सामने को वस्तु दै,डसख - 
को चद प्रकाशित करता दे, पर जहां कोई दूसरी चस्तु नहीं, चहद्ां 


अध्याय ४ ब्राह्मण ३ खण्ड ३२ ररर्‌ 


#£ हो, वहाँ दूसरा दूसरे को देखे, दूसरा दूसरे को खझूंघे, दूसरा, 
दूसरे को चखे, दूसरा दूसरे को वतछाए, दूसरा दूसरें को छुने 
दूसरा दूसरे को सोचे, दूसरा दूधरे को छुए, दूधरा दूसरे को 
जोने ॥ ३९॥ बह देखने वाका एक समुद्र | बिना द्वेत के 
है।',यह चह्लोक ६३ है, हे सम्राट | यह याज्ञवल्क्प ने उसे शिक्षा 
दी । यह इसकी सब से ऊंची गति है, यह इस की सब से 
ऊंची सम्पदा ( विभूति ) हे, यह इस की सभ से ऊंची दुनिया 
हैं, यह इसका सब से ऊंचा आनन्द है । और सारे जीवघारी 
इसी आनन्द का एक छोटा सा हिस्सा उपभोग करते हैं ॥३४॥) 
सयो मचछष्याणारुशद्धः सझखद्धो मवत्यन्येपाम घिपतिः 
5५४ ९५ बा ५ है 
संर्वेमोनुष्यकेमोंगेः संपन्नतमः स मज॒ष्याणां परम 
आनन्दः । अथ ये शर्त मनुष्याणामानन्दाभ,स एकः 





प्रकाश स्पर्य विद्यमान दोता छुआ भी किस फो प्रक्राशित करे | 
इसी प्रस्धार खुघुस्ति में द्रए। के सामने कोई रचय नदों,जिस को कि चदद 
देखे | देखना खुनना भादि घमे मिन्नर नहीं, किन्तु यह एकद्दी घममे 
के विशेष दें अथोतचत्‌ जानता । आंख से जानने फा नाम देखना दे 
और कान से जानने का नाम झुनना | आंख उसके सामने रूप फो 
छा रखती दे जोर फान शाब्द फो । खुघुप्ति में ये इन्द्रिय थकफर 
आर/म करते है, तथ उसके सामने काई उशुय नहीं रहतग जिस पर 
उस्तफा प्रफाश पड़े | पर प्रकाश रूप (ज्ञान स्वरूप) घद्द उस समय 
भी है । अगर फोई चस्तु उसफे सामने दोती, तो चह प्रफाशित 
फरता, जब फोई चस्तु दे नहीं, तो फिसको प्रकाशित फरे ॥ 

# स्व॒प्त में ययपि दूसरी चस्ठु नहीं द्वोती, तथापि ख्यारी चस्तु 
घचनसी जाती है, इसालिये ' इव सा कद्दा दे ॥ 
न अर्थ, व्‌ समुद्र की नाई एक रूप दे | सब देखने खुनने आदि की 
शाक्तियें जदाँ अपने विशेष रूप फो व्यागकर प्यक रूप यनी इंई दें ॥ 

धूँ8 यद्‌ ऋद्धालोक है, जहां मात्मा ऋच्म में रहता दे भ 


२२२ बृहदारण्पक उपनिषद्‌ - 


पितृणां जितलोकानामानन्दः । अथ ये शर्ते पितृणां 
जितलोकानामांनन्दाः, स एको गन्धवेलोक आन- 
न्दः | अथ ये शतं गन्धवेलेक आनन्दाः, स एकः 
कमदेवानामानन्दो, ये कर्मणा देवमभिसम्पञ्न्ते । 
अथ ये शर्त कमेदेवाना मानन्दाभ, स एक आजान 
देवानामानन्दो यश्व श्रोत्रियोइजिनो:कामहतः । 
अथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः, स एकः प्रजा- 
पतिलछोक आनन्दो यश्व श्रो जियो ब्वजिनो ५का महतः । 
अथ ये शत प्रजापतिकोक आनन्दा5, स एको बचह्म- 
लोक आनन्दो यश्व श्रोत्रियोत्वजिनोइकामहतः । 
अथेष एवं परम आनन्दः,एष ब्रह्मछोकः सम्राड, इति 
होवाच याज्षवस्कयः। 'सो5हं भगवते सहखे ददाम्पत 
ऊध्य विमोक्षायेव बृहि'इति | अन्न ह याज्षवस्क्यों बिभ- 
यात्रकारमेघावीराजासववेभ्यो मा 5न्तेन्य उदरौत्सी दिति 

चह जा मनुष्य स॑ नाछूबाला, सयाहइवालका # आर दूधरा 
का छतनन्‍न्र मालुक हैं । मनुष्य के सार उपभोगों समभरा हुआ है, 
बह मसन्षुष्पय का सब से ऊंचा आनन्द है । अब जो मलुष्या के सा 
आनन्द ई,ब्रद उन पितर( का एक आनन्द है,जिन्होंने (पितरों के) 
लछांकर का जाता हे । अब जी उन पतरा के सो आनन्द हू. जन्द्रों 
ने (पितु-) छोक को जीता है, वह गन्धर्व छोक में एक आनन्द है। 
आई जा गन्धदेलोक मे सा आनन्द ६,वह३ कंभदेयों का एक आनन्द 


34० 3० 5 
क अड्डे चाला>लमस्पू्णे अद्भों चाला, हछ छुषए ओर स्वस्थ ।! और 
सम्द॒ध्छः चक्ा>डपसोग की खारी सामथोी चारा ॥ ' 


अंध्यांय ४ ब्राह्मण हे खण्ड ३३ २२३ 


है, जो कि कर्म से देवतापन-को प्राप्त हुए हैं, ओर जो कर्मदेवों के 
सौ आनन्द हैं, घद एक आजान देवों ( जो जन्म से ही देवता हैं ) 
का आनन्द है, और घह उस ओजिय (पूर तोरपर वेद के जानने 
वाले) को भी आनन्द है, जो पाप से दूर है और कामनाओं से 
दवाया हुआ नहीं है। और जो आजानदेवों के सौ आनन्द हैं,बह 
एक भजापति छोक में आनन्द है, ओर उस ओजिय को भी, जो 
पाप से दूर है और कामनाओं से रदित है । ओर जो प्रजापति 
लोक में सो आनन्द हैं, चद त्रह्मछोंक में एक आनन्द है और उस 
ओओतिय को भी, जो पाप से दूर है ओर कामनाओं से रहेत है # 





के निष्पाप और अफासदत श्रोंत्रिय के आनन्द की तुलना 
निचली भूमियों में नी दिखकाई, किन्तु आजानदेवों के आनन्द 
से तुलना आरम्भ फी है, और तअह्य छोक के आनन्द तक चरावर 
चुलना दिखकाई दै। यहां यद्द प्रश्ष छोता है, क्लि यदि निष्याप और 
अकामदत ओपिय का आनन्द ब्रृद्मोक के आनन्द के सच्छ्य है, 
तो फिर त्रह्मलोक से निचली द/ भ्रूमियों में उसकी छुछना क्यों की? 
इस्तका उत्तर यह दे कि ओोचिय होना और निष्पाप होना सो स्वच 
भूमियों में एक समान दहै, पर अकामइहत होने में भेद है, किसी 
फी छोटो २ कामनाएं तो दूए दोचु की हैं, पए ऊंची कामनाएं विद्य- 
मान हैं, जैसे यश की कामना दे | और फोई इन फामनाओं से भी 
ऊंचा पहुँचछगया है, इसलिये उन के आनन्द में भेद दो जाता दे, 
फिसी का आनन्द आजानदेवों के छुब्य हे, किसी को प्रजापति 
लोक के, ओर अत्यन्त अफ्रामहत को पश्रह्मछोंक के तुद्य हैं । और 
इस्ती खेद के कोरण यह लुझना आजानदेवों से थी छोटी भ्रूमियों में 
भी की जासक्ती है, जैसा तै> उप० २८ में दिखिकाई दे | इस्त मकार 
जो यह परम आनन्द उस्र अवस्था में है, यह निष्षप और अकाम- 
धइत झआोत्रिय को पत्यक्ष दोता दे | जो इस परम आनन्द को घत्यक्ष 
देखना चादता है, उसे चादिये कि -चेद्‌ के विचार में तत्पर हो 
पाप रे परे रहे और तृष्णा को स्तय फरे । क्‍योंकिः 

यंत्र कांम छुखं लाके यत्च दिव्यं महत छुखम | 


श्र . बुंददा रण्यक डंपनिपरद॑ 


और यह सब से ऊंचा आनन्द है । यह घह्लछोंक -_£ है, 
हे सम्नाद! यह याज्वल्क्य ने कहा। ( जनक ने कहा ) ' में 
( इसके बदले ) भगवान को हज़ार (गोएं) देता हू, इस से 
आगे सुझे मोक्ष के लिये ही कहो? | यहां याज्ञवल्क्य को भथ 
हुआ कि मेधावी ( समझ वाले ) राजा न सारी अवस्थाओं 
कप रे ३ 2 किम हनी ञ््‌ 
( के कहने ) के लिये मुझे ममबूर कर दिया हें + धरेरेा 
कप ० त्व कप न . 
सवा एष एतस्मन स्वप्मान्ते रखा चारत्वा द॒ृडडव .छण्य 
च्‌ पाप॑ं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्ववति बुद्धा- 
लत धर श्र पट 
न्तायैव ॥ ३४ ॥ तद्रथाष्नः खुसमाहितमुत्सजद - 
यायाद, एवमेवाय७शारीर आत्म प्राज्नेनाह्मना 5न्वा - 
5 हक ५ टू धो कप 
रूढ उत्सर्जवयाति, यजत्रेतदूध्वोच्छवासी भमवति॥३५॥ 
( याज्ञवरक्ष्य ने कद्दा ) वह ( पुरुष ) इस स्त्रस की आअबस्था 
में रण कर विचर कर और भले बुरे को देखकर ही फिर 
उलदा वापिस आता है जवां मे वह गया था, अर्थाव जागने की 
की अवस्था के किये ॥ ॥ रे४ ॥ सो जैसे पूरा रूदा हुआ 
छकड़ा चीकता हुआ (चींचीं करता हुआ ) जाता है, इसी 
प्रकार यह शरीर वाला आत्मा प्राज्ञ आत्मा से सबार हुआ 
त्रष्णाक्षयछुखस्यैतते नाईतः पोड़शी कलाम ॥ 
वि छोकः में जो फकामखुख है और जो दिविय वड़ा झखुख हे | यछ 
दोनों तष्णाक्षय के खुख की सोहलर्थी कला के बराचर नहीं हैंता 
*%-देखो' तै०-उप+>' २१ ८; छान्‍्दो०ऊप० ८।२६-:० न्होबो ऊपं०शाद्वाद। 
| गे याशवल्कक्‍य को इसलिये सय नहीं इुआ कि उसका अपना 
शान अपूणे है,किन्तु इसालेये कि राजा फो'दक हैं/जो कुछ ऋादे पूंे 
4 मं अज दक से यह सुझे एक दी साथ स्वारे यहस्य-खोलने. के 
“» लिये अछ॒रोघ कर रदा दै ॥- - कै-देस्तो पूले कण्डिका-इछुआ/ 


अध्याय ४ ब्राह्मण ३. खण्ड ३६-३७ २२५ 


चीकता हुआ-जाता है, जब यह मरने को होता है. * ॥ ३० ॥ । 
स यद्मञायम्राणमान न्यात, जरया वापतपता चाशंणे- 
मान नगच्छात । तद्यथा55म्र वोहुम्बर वा पिप्पल वा . 
बन्धनातमसुच्यते,एवमेवाय पुरुष एस्यो ड्रेम्पः संप्रसु- 
ज्य पुनः प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्याद्ववति प्राणायव. 
॥३६॥ तद्यथा राजानमायान्त सुग्राः प्रयनसः सूत- 
ग्रामण्यो <ननेः पानेरावसथेः प्रतिकस्पन्ते ४पमायाय य- 
७ 4४ 8 ० 2. जप पे हज 
सामगच्छताति,एवरूुईव दिदछझप्तवाण सुताने प्रति- 
' करपन्त इदं ब्रह्मायातीदमागच्छतीति ॥ ३७ | 

आर जब यह कमजोरी की तरफ नीचे जाता है, बुढ़ापे से 
या बीमारी से कपज़ोरी में इतनाता है, उस समय यह पुरुष 
जिम तरद आय या गूहर ( हंमीर ) या पिप्यक (फछठ) अपनी 
डंडी से छट जाता है, ठीक इसी तरह इन अगों से छठकर फिर 
7 उठा वापिस उसी स्थान की ओर जाता है जहाँ त आया था 
(नए जीवन के लिये दी॥ १२ चदवाजपे आते हुए राजा के लिये पुछी स 
वाले (सिपाही),मजिस्ट्रेट,घोड़ों के चलाने वाले (सूृत)ओर नम्बर- 
दार(गाओं के हाकिप)अन्न पीते और महरों से तय्यार रहते हैं,यह 
कहते हुए, कि यह आऔरदा.है यह आया । इसी प्रकार सारे भूत 
के उसक छये दब्यार रहते हू जा यह जानता है, यह कहते 

# ऊषध्चोच्छिवासी भवतिण्-थक्षराथ ऊपर को सांस भरता है. ॥ 
प॑ घुनःस-किंर, कछने से यद सिद्ध दोता दे, कि पहले सी कई बार 
एक देह सर दुसरे दंंदद म गया हे, जस रुचम आर जाश्रत मर बार घर 


जाता दे, इसी तरह प्प्क देद से दूसरे देह में बारर जाता दे[शरीर 
फे बनाने चाले मद्ाभूत ओर इन्द्रियों के सहायक ख्थण्ये आदि ॥ 


२२८ बुदददारण्यक उपनिपद्‌ - 


हुए कि  यह-अह्म # आरहा है, यह आया वी ३७॥। 
तथथा राजाने प्रयियासन्त झुत्राः प्र्यनसः सखतभआाम- .. 
प्योडमिसमायन्ति, एवंमेवेमसात्मानमन्तकार सब , 
प्राणा.अभिसमायन्ति यत्रतदूष्व॑च्छवासा मवाोत्३८ 

ओर जैते जाना चादते हुए र'जा के पास घछुछास वबढछे, . 


बिक 


मजिट्ट्रेट, घोड़ों के चलांने वाछे ओर नम्वरदार इकछे होकर 

अआत्ते हैं, ईंसी पकार सारे प्राण (इन्द्रिय) अन्तकाछ में इप्त आत्मा 

के पाप इकछ्ठे होकर आते हैं, जप यह मरने को होता है ॥ ३<८॥ 
# चौथा त्राह्मण #६ 


स यत्रायमात्माइत्र्य नन्‍्यत्य समाहामवन्यात, अथन 
मेते प्राणा आम्ृप्तमायान्त । स एतास्तजामातजाः स- 


मस्याददानों हृदयमेवान्ववक्रा मति। स यत्रैष चाक्षुषः 
पुरुषः पराडः पर्यावतेते 5थारूपज्ञो मवति॥ १॥एकी मव- 
ति न पश्यतीयाहुः। एकीमवति न जिघ्रतीत्याहुर । 
एकीमवृति न रसयत इलाहुः। एकीमवति न वद॒ती- 
व्याहुः | एकीमवति न श्वणोतीत्याहुः | एकीभवरति 
न मजुत इल्याहुः | एकीमवति न स्पृशतीलाहुः ॥ 
एकीमवति न विजानातीटयाहुः ! तस्य हैतस्य ह॒द-' 


/ 





._# ब्यत्मा दुनिया का सोगने बाला और वनाने चाका है । बनाने 
- बाला दीोले स्तर उसे ब्रद्य कछा हे। वनाने वाला इस्तालिये के दुनिया 
डलस्व- के कम का फल दे | जेसी दुनिया में आत्मा जाता दे,बद्द सानों 
उसके किये कर्मों ने बनाई हे, इस्ती लिये कद्दा. छे--- 
कस लोक पुरुषाडविजायते ” ॥ 
अथ---अपनी बनाई हुई दुनिया में पुरुष पैदा दोता दे ॥ 
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यस्याग्र प्रयोतते,तेन प्रद्यातिनेंप आत्मा निष्क्रामत्ति, 
चल्षुण्टी वा सूध्नोवा अन्यभ्योवा शरीरदेशे मय तसुत्‌- 
ऋामन्तं प्राणो 5नूत्कामति, प्राणम नू्कामन्तसर्वेप्रा- 
णा अनूत्कामन्ति। सविज्ञानो भव॑ति सविज्ञानमेवान्व 
वक्रामति। त॑ विद्याकर्मणी समन्वारसते पूर्वपक्षा च।२ 
जब यह आत्मा कमज़ोरी में हवकर मानों वखबरी (वेहवासी ) 
में हवा है, तच सारे भाण इकछ्ठे होकर इसके पास आते हैं, और 
बह इन तेन के अंशों ( इन्द्रियों ) को अपने साथ लेकर हृदय में 
उठरता दै। और जब यह चाक्षुप ( आंख में का ) पुरुष #% धादहर 
बापिम आज़ाता ह, तब बड़ किसी रूप को नहीं ज्ञानता है ॥ १॥ 
एक हों जाता है 4१ ( तव पाप्त के छोग ) कहते हैं-“ अब नहीं 
देखता है? एक हो जाता है, ने कदते हैं-'नहीं सूघता है? एक हों 
जाता है, वे कहते हैं (रस नहीं अनुभव करता है? एक दोजाता है, 
बे कहते हैं 'नहीं वोछता हैं? एक हो जाता है, वे कहते हैं “नहीं 
छुनता है? एक हो जाडा है, वे कहते दें 'नहीं सोचता है? एक हो 
जाता है, वे कद्दते हैं 'नहीं छता है” एक होजाता है, वे कहते हैं 
“नहीं जानता है? । अब उसके हृदय का अग्र $॑ म्रकाशित हो जाता 
है, इस मकादझ से वह आत्मा निकछता है, या तो आंख से, ४ या 
“7 » बाछुषपुरुप॑ूघूण्ये का चद आदश जो आंख में दे, जब च्छि 
आँख काम करती हे, और जो मरने के समय निकल कर रूय्य में 
जामिलता हे (हाफराचार्य) १' इन्द्धिय, लिद्गा शरीर के स्ताथ एंक दो 
जाता है, अछूग प्काम नहीं फरता, इसी विषये में कोपीण्डप० हे । के 
में कहा हू-- भाण पएुकामसचाते बन्याण सम एक छचोता दे ॥ 


+क वह दिरुखा जहां से द्विता नाडियें हृदय से ऊपर-जाती दे | $ जब 
उसका शान और कमें उसके लिये खूये छोक की प्राप्ति का साधन 


हा 


शर्ट - क्षुद्ददा रण्यक उपाॉनिषद्‌ 


, मूर्धा (सिर ) से # या शरीर के दूसरे हिस्सों से। और जच वह 
ह च् े 
, निकलता है तो (सुर्य) माण उसके पीछे निकलता दे, और जब 


5. 


भाण (जीवन) निकलता हैं, तो सार भाण ( इन्द्रिय ) उप्तके पीछे 
निकलते हैं । वद विज्ञान साईेत ही। चलता है "' उसको (डसकी) 
विद्या(उपासना)और कम सहारा देतेद और पदली अ्ज्ञाध/ बुद्धि)भी 

तथयथा तृणजलाअका तृणस्यान्त गत्वाउन्यमा- 
क्रममाकष्या5$व्मानसुप सझहराते, एवमवबायमालद 
७छशरीर निहयाविद्यां ग मयित्वा$न्यमाक्रममाक्रम्या- 
त्मानस॒ुप सकहरति ॥३१॥ तद्यथा पेशस्कारी पेशसो 
मात्रामपादायान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप तलुते, 


_. ७ ___ किया जज 
द्वाते हैं (पं कराचाय) . # जब उसका ज्ञान ज्ैर प्तम उसके लिय 
बद्यलोक फी प्राप्ति का साधन दोते दें ( शेफराचाय 2 '? जैसे शान 
और फर्म उसने लेचन किये हैं, जिनका फछ अब परकोक में उस 
ने उपलब्ध ऋफरना है, लनष्ते अन्गुसर उसकी चाखनाएंँ जाग पड़ता 
हैँ और चद्द उन संस्कारों को स्वाथ केफर चलता हैं । इसलिये चदद 
जो अपने इस समय को रमर्णीय चचाना चाहता है, उस्ते पहले दी 
अरद्धा के साथ परमात्मा फी सक्ति और पुण्यका सचय फरना चाहिये 

$ विद्या! कमे और पुवेप्रज्ञा, ये दी तीनें। परकोक का स्वद्दारा 

५ बनते दैं।जैंले कमे और जैसी उपासना दै,तद्सुलार उखफको उच्च सोच 
योनि मिरूती हे | ओर जो बच्चों सें समझ फा सेद्‌ छे,वह उनको पूल 
प्रक्ा के स्ंंजुसार होता है, यद रूपए देखने में जाता- है, कि कई 
चच्चे थोडे अफ््पास से दि चित्र खींचने आदि में पल चतुरु निकलते 

- दैं, उसे दूसरे अफयास से भी नहीं। इस्ती प्रकार” स्तरव विषयों में 
स्वभाव से किसी में कोश और किसी में अफौरशाल देखते दें, यद्द 
साथ उनकी पुये भ्रक्का के प्रमट छोने ऑर प्गट न होने के कारण हे। 

--अतपनत्र भमलुष्य को अपने दूंखरे जन्म. के सुधार के छिये झुभमविेद्या 
झुभकमे और इुभप्रश्ञा सस्पादन करने चादियेत। 
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एवमेवायमात्मेदशरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वाड 
न्यन्नवतर कस्याणतररूपं कुझुते,पिञ्यंवा गान्धर्व॑वा 
देव॑ वा प्राजापसं वा बाह्म॑ वाउन्येपाँ वा सूतानास॥ 8॥। 
जेसे भुनगा (उण्डी) तिनके के अन्त पर पहुँच कर और एक 
और सद्दारा पकड़ कर अपने आपको खींच केता है, इसी प्रकार 
यह आत्मा शरीर को परे फेंक कर #-अचेतन बनाकर "' और 
एक और सद्दारा पकड़ कर अपने अ.पक्रो खींच छता है ॥ह॥ा 
सो जसे छुनार सोने का एक हुकड़ा लेकर उस से एक 
और अधिक नया और अधिक सुन्दर रूप (शकलछ) फछाता है 
(ल्‍्चनाता है) | इसी प्रकार यह आत्पा इस शरीर को परे फेंक 
कर---अचेतन चनाकर, अधिक नया और अधिक् सुन्दर और 
रूप बना लेता है या पितरों का थे या गन्बर्तों का या देवताओं 
का या प्रज्मापाति का या ब्रह्मा का अथवा दूसरे पराणधारियों 
का ( अपने २ ज्ञान कम ओर पूर्व पज्ञा के अनुसार )॥ ४ ॥ 
स्‌ वा अयमात्मा ब्रह्मतावज्ञननमया मनामय*ः प्राणमय 
अधश्लमयः आत्रमयः एंथवामय आपामया वाइमय 
आकाशमय स्तेजोमयो5तेजोमयः काममयो5काम- 
मयः को धमयो5क्रो धमयो धर्म मयो5धमे मयः सर्वम॒ यश 
तदादताददमया६दुमय इझइत यथाकारए। यथाचारा 
तथा भवाते | साधुकाराों साइभवात पापकारा पापा 


के देलो चइद० उप० छ।३६॥ ०; छ । ३8 श१ ४ 

न अथवा अविया को निकारू फर ॥ | 
# पिठ॒क्ष्यों दितें--पितरों के लिये द्वितकारी, पिठछोक के उपभोग फे 
योग्य, इसी पकार गन्धरयों के उपभोग योग्य इत्यादि (शकराक्ाये) 


२३० बहदारण्यक उपनिपद 


भवति । पुण्यः एण्येन कमरणा भवति पापः पापेन । 
अथो खत्वाहुए 'काममय एवाये पुरुष” इति । स 


यथाकामी भवांत चल्कतुभवांत यत्कतुमव[त तत्कम 


कुरुते यत्कम कुझते तदमिसम्पयते ॥ ५ ॥॥ 
सा यह आत्पा न्रह्ष वज्ञानपयथ,मनाभमय,पाणपयथय,चछुमय, आन - 


मय, प्थिवीसय, जलूमय, वायुमय, आकाद्ामय, तेजोमय, अते- 
जोमय, काममय, अकाममय, क्रोघभय, अक्रोधमय, धर्ममय, 
अधर्षपय, और सर्व॒मय है #% ।॥ सो जो यहमय ओर वहम्तय, 
(यहरूप और चहरूप) है, सो जैसा कर्म करने वाला और जैप्ता 
बर्ताव करने वाला होता है, वबेसा ही वह वनता है।--नेक्री 
करने वाला नेक बनता है और घुराई करने वाऊछा झुरा बनता 
है । पुण्य कम से बह युण्पात्मा चनता है, और पाप कम से 
पापात्मा वनता है । और कहते हैं, कि यह पुरुष कापनामस ० 
ही है, उस की जैसी कामना होती है, वैसा इरादा होता है, 





% ख्ात्तमा अछा पे सद॒दा स्वय ज्यितिरूप हे, चद्ध जिस ४२ में 
छगता हे चद्द २ रूप बन जाता हे, चुद्धि सत्र निःश्चयय करता छुआ 
विज्ञन्मय और सन स्तर इराद। करता छुआ मनोमय घन जाता है. 
प्राण से जीवन की रक््ता करता हुआ प्राणमय आंख से देखता छुआ 
चक्षुसत्ष आर कान सत्र खुनता डुआ शोत्रमय दोता हे,चद्द जिसप्रफार 
प्राण और इन्द्रियों में तत्तद्रूप झतीत होता है, इसी घकार घद इस्त 
भौतिक शर्रर से भूतसय बन जाता दे। और इसी घकार चद ड्द्य 
के सार्जो में ओर अपनी ऊभ्न में तत्तदूप बनजाता है। फामना में ग 
कर चह फाममय दे और कामना को त्यागकर अक्ासमय है। चहद 
धर्म की रूप में घर्मय है और जमे के त्याग से अघमेसय है | इस 
प्रकार यद्ध आत्मा सधमय हैं, यद् जैसी अवस्था में इस दुनिया में 
रहता दे, वैसादी बन जाता दें,और बेखाई आगे जाकर फर पाता 
है ॥ १ जैसा चाद्ता दे, चेखा दी बनता दे और देखा दी भोगता है: 
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लेसा इरादा होता है, पैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म 
करता है, वैसा फछ छगता है #॥ ५ ॥ है 
तदेष शछोको संवति-तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिड् 
मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कमणस्तस्य यू- 
ल्किब्रेह करोट्ययम। तस्माछोकात्‌ पुर्नेरेयस्मे लोका- 
य कमेण । इति चु कामयमानों5थाकामयमानः-यो 
5कामो निष्काम आप्रकामस आत्मकामों न तस्य 
प्राणा उत्कामन्ति ब्ह्मैव सच्‌ बह्माप्पेति ॥ ६ ॥ 

इस जिपय में यह खछोक है-बर्दी मन छग्राए हुए अपने 
कर्म के सथथ जाता है, जहाँ इसका छिड्ड दरीर-मन, वन्धा हुआ 
है।और उम्र कम के अन्त ( अन्तिम फछ ) को पाकर, जो कुछ 
बह यहाँ करता है, उस छोंक से फिर इस छोक में आता है, कम 
करने के लिये | यह वह पुरुष है,जो कामना वाऊा है,भव कामना 
न करने वाका ( कहते हैं )--जों कामनाओं से रहित है, जो 
कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी होगई 
हैं, या जिसको केवछ आत्मा की कामना हैं, उसके प्राण (प्राण 
और इन्द्रिय) नहीं निकलते हैं (निकककर दूसरा देह धारण करने 
को नहीं जाते हें) बह चह्म हों हुआ ब्रेह्म को पहुंचता है ॥ ६ ॥ 
तदेष शछोको मवति-“यदा सर्वे प्रझच्यन्ते कामा ये 
5स्य हृदि अिताः। अथ मर्णो5म्गतो भवत्यत्र ब्रह्म सम 
इनुते! इति। वद्यथा5हिनिरल्वैयनी वस्मीके गाता प्रत्य- 
इस्तालिये यू फेघल प्लाममय दो दे ॥ # पदलकी कर्डका में मरने 


के पोछे जो सिन्न २ फल दिखकाए है, चह इसके अपने प्मों का 
फल हैं, यह इस्त फण्डिफा में सिद्ध फिया है ॥ 


ष््‌ श्२ - झुहददारण्यक उपानिषद्‌ 
सता शयीत, एवमवेद&शरीरछशैेते । अथायमशरीरोेः 
इम्रतः प्राणो अह्मवव तेजएवं । साईहे भगवत सहस 
देशमि इतिं होॉवाच. जनकां बेंदंह) ॥ ७ ॥॥ 
इस विषय में यह छोक ऐ- जो कापनांएं इसके हृदय में रहती हैं, 
जव वे सारी की सारी छूट जाती हैं,तव मर्त्य (मरने वाछा,मसुष्य) 
अमृत दोनाता है, और यहां वह त्रह्म को जराप्त होता है” और 
जैसे सांप की कैंचु ठी मरी हुई और फेंकदी हुईं वर्मी (चीडटियों के. 
बनाए हुए भद्दी के ढेर) पर पड़ी रहे, इती प्रकार यह दारीर पड़ा 
रहता है, और यह आत्मा शरीर से रहित अघ्ृत माण ( जीबन ) 
ब्रह्म दी है, ते ( मकाश स्वरूप ) है?” जनक वदेह ने कद्दा (इसके 
बदले) में. भगवाव को हज़ार (गोएं ) देता है &6 ॥ ७ ॥ 
तदेते शछोका भवन्ति-अणुः पन्था विततःपुराणों 
मा>स्पृष्टोधनुवित्तो संयेव। तेन धीरा अपियन्ति बह्म- 
विदः स्वर्ग छोकमित ऊर्ष्ष विमुक्ता:॥<॥ तसिमि- 
ज्छुक झुत नीलमाहुः पिज्ञलं हरितं लोहिते च्‌ । एष 
पन्था बह्मणा हाजवित्तस्तेनेति बह्मवित्पण्यकृत्तेजस श्र 
॥९॥अन्ध तमः प्रविशन्ति ये5विद्यासपास्ते । ततो 
*£ (प्रश्च) यद्दों मोक्ष का उपदेश कर दिया गया है,इसलिये अब इस्त 
के बदले में जनक को चिदेहराज्य आए अपना आप निवेदन करना 
आदेय था न के उजार गाए १? उच्च र यद छू कक यहा मन्चञष्य क 
जन्म सरण को व्यवस्था के सम्बन्ध म सतसलार। और सक्तका म्त्सु का 
विशेष चएूखलाया उ॑ | चारतव म साधनों स्ाउहंतव हअझछ्य का उपदेधा 
अभी दोष है, जो इससे आगे दे । झोए (५४ कण्डिका में) जब उसच्सछ 
अचस्था मे याज्षचल्क्य ने जनक को पहदुचा [दया हं, वो जनक ने 
जस्त पूणज्ञान को पाकर चवेदेद्रराज्य आर आत्माद्दी नवदनसन कया छे॥। 
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भय :इव ते तमोी .यउ.विद्यायाकरता/॥ा8 ०। अनन्दा 
'नामते लोका अन्बेन तमसा5ब्ता+ ।:तारस्ते;प्र्या- 
गमिगंच्छन्यविद्वारुतो5बुधो जनः ॥ १९ ॥| आत्मान॑ 
'चेद्धिजांनीयादयमस्मीति पूरुषः । क्रिमिच्छन्‌-कस्य॑- 
'कामाय शरीोरपनुसंज्वरेंत्‌ ॥१२।' यस्यानुपित्तः प्रति- 
बुद्ध आत्मा$स्मिन संदक्ष गहने प्रंविष्ट:। स विश्वक्ृत्‌ 
-स हि सर्वेस्य क॒तों तस्य लछोकः स उ लोक एव॥१३॥ 
इंहेव सन्तोंडथ विज्यस्तद्ययं न चेदवेदिमहती विनंष्टि!। 
ये तंदिदुरखतास्ते मनन्‍्त्यथेतरे दुःखभेवापियन्ति।१.४। 
. यदितमनश्यत्यात्मानं देवमझसा। इंशान भृतसव्यस्य 
न ततो विज्ञशु पते ॥ १५ ॥ यस्मादवाक संवत्संरो 5 
-होमिः पसिर्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरासहोंपा- 
सते5छतेम ॥१६॥ यस्मिन्‌ पश्च पश्चजना आंकाशश्र 
प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मान॑ विद्वाच बह्मामतो& 
मृतर॥१७॥प्राणस्य प्राणसुत चक्षुषश्रश्षुरुत श्रोजस्य 
ओजे मनसो ये मनो व्रिहुः । ते निचिक्युव्रद्य पुराण- 
. मंग्रवस॥१८॥ मनसेवाजद्रषटव्ये नेह नानास्ति कियेन । 
 म्त्योः से मत्यमाप्रोति य इह नानेव पश्यति ॥१९%।॥ 
एकपेवाजुद्धष्व्यमेतदप्रमर्य घुवस्‌ । विरजः पर ओ- 
- काशादज आत्मा महान्‌ धुवः । ॥२०॥ तमेव धीरो 
' विज्ञाय प्रज्ञां छवीत ब्राह्मण: । नाजुध्यायाव्हडछब्दान्‌ 
"बांचो विग्लापनरूदि तद! इति॥ शह्वी ४: 
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हि; इस विंपयः में यह लोक *# ईं- रूइम, फंछा डुओे ने झोर 
- घुराना रंस्ता सुझे छुआ है, मेने दूंढ पाया ई, उस (मार्ग) सें ब्रह्म 
'क्लेजाननें वाले धीर पुरुष पिमुक्त.हुए सगे कछोंक के जाते ह आर 
-पतंब) इससे भी फ़पर छू ॥ ८ ॥ कहते हैं कि इस मागे.में या >्वेत, 
या नीला; या-पीछा, या :हरा; या>लाल है & यह मार्ग ब्रह्मा |-से 
, हटा गया दहै,इस .(साग) से वह जाता है,नो तरह्म का जानने वाला 
" है, जिसने पुण्य केम किये हैं ओर जो तेजस्वी है ॥«)॥ गाढ़ अन्च- 
कार में वे पवेदा करते है, जो ( केवेछ ) अविद्या का सेवने करते 
: हैं,ओर थे मात्तों इससे भी चढ़कर अन्धकार में भत्रेशा करते हैं, जो 
(केचछ) विद्या में रत (दत्पर) हैं | ॥ १० ॥ अनजान,अज्ञानी इन 
लोकों में जाते हैं, जो पुख से खाली##आओर गाढ़ अन्‍न्घेरे से ढपे 
हुए हैं ॥१ »॥ यदि पुरुष अपने आपको जानले कि “में यह हू? 


४ तो फिर क्या चाहता हुआ किस कामना के लिये शरीर के पीछे 
दुःखी होन'नं॥* राइस खत्तरे वाछे गहन(जद्जछू-+संसार) में मविष्ठ 


..# ये वचन स्वतन्त्र हें,अथवा याशकवदक्‍य द्ाराही उपदेश दियेगए दें 
न॑* “बित्ततं5, अणु ? के विरुद्ध प्रतीत दोता है, अभिंधाय ' यद्दध दे कि 
४ धुद्द मार्ग यद्यपि सारे फेरका छुआ है,परदे,सुक्ष्म,इस्रालियें उस्तका छूढ 
“पाना फठिन हू । अथवा विवतः दूर तकू फैला छुआ हें, इस मामे 
पर चलने चाली की गाँति किसी कोक में भी रुकऋ नदी जाती, साध्य- 
“निदनपाठं “वित्तत: की ऊगदह “वितर-:, दे जअथोंतच पार लगाने छाज़ा ॥ 
धँं अदाचेचा ऊछोग(जीते ही) विमुक्त हुप्ट:इलके (शरीर गिरने के .पोछे 
स्वगलोक अथाचं मसोदछ्ध को प्रांघ होते दे (शकराजाय, पर जो अथे 
ऊंपर दिया: गयां दे, उसके असली दोने से साध्यन्दिनपाठ सद्दायंक 
डे--'तेन जीरा ऋषियल्ति ब्र॒ह्माचिद्‌ उत्कस्य स्वर्गेलोक मितो दिम्लुक्ता: 
छउस्त् माग से अद्धवेचा जीर पुरुष यहां से छूटकर स्वगेल्गेक को उर्लांघ 
कर जाते हैं अथोत्‌-यद्द मागे केवछ सुवंसे तक नही ऊस्सस्ते परे सी दे॥ 
$येनाडियों के .रड्ध है, जेला पूजे ७। २२० मे दिये हैं ॥ 

॥ बेदचेत्ता, ज्ञाह्मण स्त्रेयवा ब्ुछ्य ले>-वेद से,। | मिलाओं छैछइ० ९.--३ १॥ 
के सेलकाओं इच्च७ उप० ३; छठ० उप० १२,३ ॥ 7 शारीर के सन्‍ताप 
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हुआ आत्मा ढूंढ छिया है ओर समझ लिया है, पद विश्व कर्ता है, 
क्योंकि बह सब का बनाने वाला है # उप्की दुनिया है,वह अपने 
आप दुनिया है ”' ॥१३॥ यहां ही होते हुए हम उसको जानपक्ते. 
हैं, और यदि में ज्ञान हीन रदा, (३ तो एक भारी विनाश है। जो . 
उम्तको जानते हैं,बे अमृत होते हैं, पर दूसरे दुःख ही अनुभव करते , 
हैं ॥१७४॥ जब पनुष्य इस दिव्य आत्मा को. साफ दोर पर भूत 
भविष्यत्‌ पर हकूसत करता हुआ देख छेता है, तो वह उससे सुख 
हीं मोडता है ॥॥९५८॥सतोर दिनों समेत वरस मिनसे बरें ही चक्र | 
खाता है, उप्तको देवदा जपासते हैं, जो ज्योत्तियों को ज्योति, 
आयु, अमर है॥शछा। जिसमें पांच पद्चनन || और आकाक्ष रहता - 
है, में उसको आत्मा समझता हूं, में जो जानने वाला हूं (उत्तकों) , 
ब्रह्म (समझता हूं) में जो अमर हूं,उसको अपर (समझता हूं) जा 
जो उसको प्राण का प्राण, आंख की आंख,कान का कांन और” 
मन का मन जानते हैं १ थे उपको पुराना, सब से पहला ब्रह्म 
जानते हैं ॥१८॥ मन से ही यह देखना चाहिये,&# कि इसमें कुछ . 
नानाल नहीं है, वड़ पत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस में 
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से आत्मा सन्‍्तप्त होता है, क्योंक्रि वह अपने स्वरूप को उससे 
अलग नहीं समझता, जब वह अपने स्वरूप फो अलग पहचान छें, 
तो फिर चह इसके सनन्‍्ताप से सनन्‍्तप्त नहीं होगा; माध्यस्दिन: पांठ: 
अन्नुसेज्बरेत' की ज़गद 'अनुसंचरेत' है । # ऋसिप्राय कृतछूत्य दो: 
जाने से दै।१*शकराचायेने छुनिया से अमित्राय यदां आत्मा लिय॑। है 
' & “अवेदि: सान्द्ग्ध सा दाच्द है, शाफरांचार्य के अज्ुसारं अर्थ 
दे दिया है अर्थात्‌ शानद्वीन $ अक्षराथे. छुणा नहीं करता .है; -तब 
चह छिसी से उरता नहीं हे, अथवा किसी की सिनन्‍्दा 'नहीं करता 
है (हझाकराचाय) || गनन्‍्धव, पितृ, देवता,अखुर और शक्षंस,या , चार 
बणे और पांचवा निषाद, या भाण, आंख, फान, अन्न और मन ॥॥ * 
बूं देखो--तुछ० उंप० ३ । २॥ %क देखों फीषी०डप० 8 । १८-२१॥ 


हे इंदे ' 'झुहदारण्यक' उपंनिषद * 

नानाल सां देखता है ॥२१९८॥ इस अविनाशी और अममेय (हंस्‍्ती) 

की एंक ही प्रकार से देखना चाहिये, यह मरू से रहित, आकाह 
सें परे; जन्म रहित आत्मा मात और अविनाशी है ॥२०॥ घीर _ 
ब्राह्मण उसी को जानकर भज्ञा ( दानाई ) # पदा करे। बहुत 

दाब्दों पेन छंगा रहे,क्योंकि बह वाणी का थकाना ही हार १।- 


सवा एब महानज आत्मा यो5य विज्ञानमयत्प्रणिषच, 
य-एषो न्तहेंद्रय आंक्राशस्तस्मिज्छेते । सवस्य वशी_ 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः। स न साधना कमणा . 
भमर्यांन नो एऐवासाधुना कनीयान्‌ ! एप सर्वेशचर एप 
मूताधिपतिरिष भ्तपाल एप सेतु विधरण ऐपां छोका- 
नाम्रसंभेदाय  तमेतं वेदाजवचनेन ब्राह्मणा विधविद- 
पन्ति यक्षन दानिन तपसाइनाशकेन | एतमेव विदित्वा 
मुनिभवति । एतमेव प्रत्राजिनों लोक मिंच्छन्तः प्रत्न- 
जन्ति । एंतद्धस्म वें तत्पूर्षे विद्धाऊुसः प्रजां न काम- 
यन्तें,.कि-प्रजया करिष्यामो - येषां नोइयमाला<य 
लोकश इति। ते हस्मप॒त्रेषणायाश्र 'वित्तेषणाया श्र छो- 
कैंष॑गायांश्र. व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति । या. ह्ेव 
पंश्रषणाःसा:वित्तषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणा, उभे 
होते एपणे एवं भवेतः । से एंष नेति नेंत्यात्मा5गह्मों 
नहि-गृह्मतेड्शीयों :नहि रीयते&सज्ञो नहिं सज्यतेड 


0० # अथातच शान के साधथन-त्याग, ; शाल्ति, इन्द्रियों. का . निम्मद 
चराग्य,तितिक्वा ओर खित्तकी एकाञ्मताका अक्यास करे दाकराजचायें) 


अध्यांय ४ न्नाह्मण ४ खण्ड २२ २३७ 


सितो न व्यथते न रिष्याति। एतमुहैवैते न तरत इसतः 
पाप मकवमियत्‌ः कस्याणम कृभिति । उसे उ 
हेवेष एते तरति, नेनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 
और यह महान, जन्मरद्दित आत्मा, विज्ञानमय है प्राणों से 
घिरा हुआ, जो यह हृदय के अन्द्र आकाश है, # उसमें आराम 
करता है, सव का वश करने बाछा, सब पर हकूमत करने वाला, 
सब का अधिपति | वह न नेक कर्म से वड़ा होता है, न छुरे कम से 
छोटा होता है । यह सच का ईश्वर है, सब भूतों (प्राण धारियों ) 
का अधिपति है,सब भूतों की रक्षा करने वाला है।यह एक अपनेर 
ठिकाने रखने वाला बन्द है, । इन छोकों की गड़बह को रोकने 
के किये | इसको म्राह्मण बेद पढ़ने से जानना चाइते हैं, तथा यज्ञ 
से, दान से, तप से, ओर न खाने से | इथी को जानकर मनुष्य 
मुनि बनता है। केवछ इसी छोक ( अह्म ) को ही चाइते हुए परि- 
प्राजक (संन्‍्पासी) ( घरों से ) चले जाते हैं। इसी को जानते हुए, 
पूर्व विद्वानों ने (सन्‍्तान को कामना न की) कहा, हम प्रजा से 
क्या करेंगे,जिनके पास यह आत्पा है यह छोक(बह्म) है? | $ और 
पे घुन्तों की इच्छा से, धन की इच्छा से, और नए छोकों की इच्छा 
से ऊपर उठकर भिक्षार्तत्त स घृमत फिरे। क्योंकि इच्छा जो छुनत्र 
की है, धह धन की इच्छा है, ओर-इच्छा जो धन की है, घह' छोक 
की इच्छा है। ये दोनों निसन्देह इच्छाएं दी होती'हैं । और पह 
आत्मा लिंतका वणन नाते नात हें || वह ग्रहण करने याग्य नहीं, 
क्योंकि घह ग्रहण नहीं किया जाता है; 'वह-अटूव्य है; क्योंकि बह 
#-देखों-चृह ०उप०४।३।७॥ .१' देखो-छान्दोंण उप9, ८७१॥ $ अधक्षराथ 


न खाने से है। अभिप्राय इन्द्रियों को विषयों से रोकना है $देंखो- 
छुट्टू० उप० ३१५। १ ॥ || देखो-इ० उप० ३। ९ । रद्ध 3 9 | 8 ॥ 





२४८ ब्चुददरण्यक उपनिषद्‌ 
तोड़ा नहीं जाता, वह असह् हे,क्योंकि वह- किसी के साथ जुड़दा 
नहीं है;।वद बन्धन रहित है,न वह पीड़ित दोवा हैं,च. फिसलता हैं । हे 
( जो इस को जानता है ) ये दोनों ( ख्याल ) उसको तर नहीं , 
जाते ( दवा नहीं छेते ) कि इस कारण से भेंदे यह छजुरा३ई: का 
है, वा इस कारण से मेने यह भाई का हँ--हाँ यह आप इन 
दोनों को तर जाता है ( ऊपर होजाता है )। ओर न ही, जो 
कुछ उस ने किया है वा जो छुछ उस ने नहीं किया. . है ये 
दोनों उत्तको तपाते हैं ( उप पर अपर डालते हैं ) &॥ २२) 
तदतद॒ चा5्थ्युक्तम-- एप नद्या माहमा वाह्मणस्य न 
 बधते कमेणा नो कनीयान्‌ ! तस्थेव स्यात्पदविंत्‌ त॑ 
विांदुखा न छप्यत कमणा पापकंन दंत । तस्मादव 
विच्छान्तो दान्त उपरंतस्तितिक्षुः समाहितों अआत्वा 
55त्मन्येवात्मानं पश्यति, सर्वमात्मा्न पश्यति,- नस 
पाप्पा तरति,सर्व पाप्मानं तराति । नेन॑ पाप्पा तपति; 
स्व पाप्मान तपात | विषापा व्रजाडआवाबाकत्सा 
ब्राह्मणों मवति । एप ब्रह्मलोकः सम्राडेन प्रापितोडसि 
इति :होवाच याक्षवल्क्यः । .सो5हे मगंवंतें विदेहान 
दद्याम, भां चाप सह दास्याय इंते.3॥. २३ .।। 

सो यह ऋचा से कहा गया- हे- यह ( चिसेबॉाणत) 
न्लाह्मण की निस-महिमा न (छुम) कर्म से वड़ी होती है, न- (पाप) 


2 +++--२77६२२००२२६०००००-५००८०२००-०६०-+२० ००२०-०5 5५ न ०+ 2 नो 2८222. 
“ #% जिसने कपना जात्मा जान. लिया दे, उसप्के पहले किये छ्ुप 
भछे छुरे कर्म उस्रको बन्धन में नहीं डाछते किन्तु ज्ञानाओे- से सरुस 


चोजातें दें, ओर इसी किये जो कंतेव्य बह नदीं पारूसंका है) चहदे 
भी उसको नदीं तपातां हे ॥ 


अध्याय '४ ब्राह्मण ५ खण्ड २३-२५ श्३ण, 


कर्म से छोटी होती है। मनुष्पे को चाहिये कि उसी कां खोजी 
“बने, उसको खोजकर पाप से लिप्त नहीं होता है? ॥ इसलिये ऐसा 
जानने वाला (पुरुष) शान्त, दान्त, विरक्त,सहनशीक और एकाग्र 
होकर आत्मा में हो आत्मा को देखता है, सब को आत्मा देखता 
है, पांप इसको तर नहीं जाता (दवा नहीं छेता) यह सब पापों को 
,तरजाता है, पाप. इसको नहीं तपातां है, यह सव पापों को तपाता 
है, पाप॑ से रहित, मल से रहित, संशय से रहित ( सच्चा ) ब्राह्मण 
होता है, यह है तरह्मछोक, दे सम्राद ! त्‌ इस (छोक) को पहुंचाया 
जया है?-इस प्रकार याज्षवल्क्य ने कहा । (जनक ने कहा) भगवन! 
(इसे के वद॒ुछे ) में आपको विदेह ( देश ) देता हैं, और अपने 
आपको भीं साथ ही देवा हूं, तुम्दारे दास भाव के लिये॥र श॥। 
स वा एप महानज आत्मा$नादा वसुदानः । 


विन्दत वस्ु.य एवं वेंद ॥ २७४ ॥ स वा एप महा- 
नज आत्माध्जराइडमराइछताइमया ब्रह्म, अभय ये 


, बहा, अमयक्तह वे ब्रह्म सवाीति, ये एवं वंद ॥ २५ | 
यह # महान, अजन्मा आत्मा, अन्न खाने वछा (मज़बूत) .१,घन 
का दाता है, जो पेसा जानता है,त्रद्द घन छाभ करता हे।२४॥ यह 
महान अजन्मा आरप, अजर, अमर अमृत, अभय ब्रह्म है। तह 

, अभय है,ओर वह जो ऐसा जानता हे,अमय ब्रह्म बनजाता है।२५। 

पाँचवा-बाह्मण ४ 


: अथ्‌ ह याक्षवस्‍कयस्य दे भायें बमवतु भंत्रेयी चे का- 





# पूल जनक और याघ्षवदकक्‍य की आख्यायिका में जिस पका 
- चर्णन छुआ दे ॥ +॑ सत्र प्राणियों में रहता दे और हरएक खुराक * 
:. खाता हैं, जो उनकी हे ( शकराचाय्य ) # इस ब्राह्मण की व्याख्या 
. पूवे २। ४.में लिख जाये हैं, इसालिये यहां अंथ सात्र ही छिखेंगे, 
! वैस्चेचाय उनः रुथलों के, जिन में चिशेषता दे ॥ 


२४.० « -बुहदारण्यक-उपनिषद्‌ ,:;. 

व्यायनी च | तयोई मैत्रेयी अह्मवादिती बमुच, सती 
प्रज्ञेव तंहिं काटयायनी। अथह याज्ञरयोउन्यद बृत्त- 
मस॒र्पाकरिष्यप्न ॥ १ ॥ मेज्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः 


भत्राजष्यन्ता अर5हमस्मात्‌ स्थानादाोस्म, हनन्‍त त& 


नया कायायन्या5न्तं कर्राणि इंते ॥ २॥ 
याज्षवल्क्य की -दो पत)्नियें थीं मेभेयी और कासायनी 


उन में से मेत्रेयी त्ह्मवादिनी थी, पर कासायनी केचर्ल उतनी 
प्रज्ञा ( दानाई ).वाढी थी जितनी ( साधारण ) स्रियों की होती 
है । अब याज्ञवर्क्षप ने जब ( जीचन की ) दूसरी अवस्था को 
आरम्भ करना चाहा ( जब उस ने ग्रहस्थ को छोड़कर बन 'में 


३ ७ 4 


जाना चाहा ) ॥ १ ॥ तो याज्ञवल्क्य ने कहा--- हे मेजेयि ! में 
इस स्थान से जाने वाला हूं ( जद्गलछ की ओर ) ? अहो तेरा 
अब इस कासायनी के साथ फेसछा कर जाडे ॥ २ ॥ 


साहोवाचमैत्रेयी-यन्तु म इसे भगोः ! सर्वा प्रथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्‌, स्यां तेनामृता55हो १नेति 4 नेति 
होवाच याज्ञवसकयों ययेवोपकरणवर्तां जीवित तंयव 
ते जीवितरस्यादमृतत्त्वस्य तु नाशाति5स्ति वित्तेन 

इति ॥३॥ साहाोवाच्र मेत्रेसी- येनाह नामृता स्यां 
-किमहं तेन कर्यों, यदेव भगवात्त्‌ न्रेद, ## तंदेव 
: मे ब्राहि'इति॥ ४॥ स होवाच याज्ञवस्क थः-- प्रिया नै खलु 


ना भवती सता |प्रयमइ चद,इन्तताॉहइभमवयतद -वया- 
__ज्यास्थामत,व्याचक्षाणस्य ठु म॑ निदिध्यासस्व/इति॥ 
स+++लनननन+-+++८य ८ नम ++ न त+ 7 नम लक 


के सगवान चेद! की जगह "सगवन्‌-चेत्थ” यह- पठान्तर भी द्वे 


अध्याय ४ ब्राह्मण ५ खण्ड ३-५ श ४३ 


मैन्रयी नें कहा- हैं भगवद ! याद यह सारा . शाथवा घन 
से भरी हुई मरे लिये हो, तो क्‍या में उससे अमर होजाउंगी, वा 
नहीं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- नहीं, जमे अमीर छोगों का जीवन 
हांता 5, चस तेरा ज।वन हांगा। प्र अपर हान का ता धंन से 
कोई आज्ञा नहीं है ॥३॥ मेत्रेषी ने क्ा-जिय से में अमर नहीं 
हूँगी, उसते क्या करूंगी * जो कुछ भगवाव (अपर होने के विपय 
में) जानते हैं, चढ़ा झुश वत्तठछाए ॥ ४ ॥ याज्षनस्क्य ने कहा- 
तुम हमारी प्यारी होकर गिय पढ़ाया है #% अदों भव॒ति ? 
में तेरे लिये इप के! व्याख्या करेगा, और तू जा मे व्याख्यान 
करता हैँ, उस प्र पूरा २ ध्यान दे ॥ ५ ॥ 
सहोवाच-“न वा अरे पत्छुश का माय पत्ति+प्रियो भव 
त्यात्मनस्तु कामाय पत्तिः प्रियो भव॒ति । न वा अरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया मवति। न वा अरे पत्नाणां कामाय पुत्राः 
प्रिया मबन्दात्मनस्तु कामाय पत्राः प्रिया भवन्ति | 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियूं भवयात्मनस्तु 
कामाय वित्त प्रिय मव॒ति। न वा अरे पशूनां कामाय 
पश्चवः प्रिया सवन्ति आत्मनस्तुकामाय ,पशव 
प्रिया भवन्ति । नवा अरे अह्मणः कोमाग' अहम 
पियें भवद्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रिय मवति.।. न॑ वा 


ऊरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र प्रियं भवस्यात्म नस्तु कामाय 
क्षत्र प्रिय भवति। न वा भरे लोकांनां का माय लोकों 

' ' # अथोंच तूने वह वात पूछी-दै,जी मुझेप्यारी दे,क्योकि इस में 
छुरुंदारा फल्याण दै;ःमाध्यन्दिनिपाठ: भजधघ॑त! कीजगह-अंइतत: दे 


श्डरे “ “ब्हँदारेण्पेक उपनिषद्‌ ' 

प्रिया भच॑न्यत्मनस्त कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति | 
न वा झरे देवानां कार्माय देवाः प्रिया भवन्त्योत्म नस्तु 
कामाय. देवाः प्रिया मवन्ति। न वा करे वेदानां का- 
माय वेदांः प्रिया मवन्दात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया 
भवृंन्ति। न वा भरे मूंतानों कामाये मतोनि प्रियाणि 
भवन्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि श्रवेन्ति। न 
वा. अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय. मवयात्मनसंतु का- 
माय सर्वे भियं भवति। आत्मा वा औओरे दृए-्य+ श्रोत- 
व्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः मैत्रेय्य[त्मनि खत्वेरे 


दृष्ट श्रुत मते विज्ञात इंद७सर्व विदितस ॥ ६ ॥ 
उसने कहा- है मेत्रेयिं ! पति की कामना के लिये पंति प्यारा 
नहीं होता,किन्त आत्मा की कामना के छियेपाति प्यारा होता है। 
दे मेत्रेयि-! पत्नी की कामना के लिये पत्नी प्यारी नहीं हाती,किन्त 
जअात्मा को कामना के लिये पत्नी प्यारी दोती है। हे मेने यि! घुत्ता 
को कामना के छिये पुत्र प्यारे नहीं होते,किन्सु आत्मा की कामना 


के लिये पुत्र प्यारे दोते हैं। हे मैत्रेयि | धन की कोर्मना के: ह्यि 


घन प्यारा नह दति,केन्तु आत्मा की कामना के छय धन प्यारा : 


होता है।: दे मैजेयि । पंशओं की कामना के: छिये पेश: प्यारे 
नहीं होते, किन्तु आत्मा की कांमनो के छिये पछ:- प्यारे होते हैं.। 
'है.मेत्रीयि | भह्म (ज्राह्मणल) की-कामेन क़े लिये घहम प्यारा-नहीं 
होता, किन्तु:आत्मा की कामना के लिये चहा प्यारा होता है-। हे 


'>मेत्नेययि । क्षेत्र / भ्र्रियतल 3 की कामना. के लिये .झत्र प्यारा नहीं 


होता; किन्तु: आत्मा कीःकामंना के लिये पन्न प्यारा होता है |. है 


बढ 
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मैत्रेयि ! छोकों की कामना के लिये लोक प्यःरे नहीं:होते, -किस्तु - 
आत्मा की कामना के छिये छोक प्पारे होते हैं । हे मैन्रेयि !: देव- - 
ताओं की कामनो के लिये देवता प्यारे नहीं होते,: किन्तु . आत्पा 
की कामना के लिये देवता प्यारे होते हैं। हे भेत्रेय ! बेदों की 
कामना के लिये वेद प्यारे नहीं होते,किन्तु आत्मा की कामना के- 
लिये वेद प्यारे होते हैं। है मैत्रेयि ! भूतों की कामना के लिये सूत . 
प्यारे नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये भूत प्यारे होते 
हैं। हे मैत्रेयि ! हरएक वस्तु की कापना के लिये हरएक. वस्तु 
प्यारी नहीं होती, किन्तु आत्पा की कामना के लिये हरएक वस्तु 
प्यारी दोती है । निःसन्देह हे मे्रेयि ! आत्मा साक्षात दे खने योग्य 
है, (आख से) छनने योग्य है, (युक्ति से) मनन करने योग्य है,और 
(सयाधि से) निरदिध्याप्तन करने एवयान देंने) योग्य है। हे मेत्रेयि ! 
जब आत्पा को स्ाक्षाव देख लिया, घुन किया, मनन कए लिया 
और जात लिया, तब यह सब कुछ जान लिया है॥६॥ , 
ब्रह्म त॑ परादाद; यो5न्यत्रा55त्मनो ब्रह्म वेद | क्षेत्र ते 
परादाद,योडन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद । छोकास्त पराहुः, 
यो न्यत्रात्मनों छोकान्‌ वेद।देवास्तं परादुः,यो5न्यत्रा- 
त्मनो देवान्र्‌ वेद। भ्रुतानि त॑ पराहुः, यो<न्यत्रात्मनो 
म्तानि वेद । सर्वे ते परादाद,यो 5न्यत्रात्मनः सर्व वेद. 
इदं.बह्म, इदं क्षत्रम, इमे.छोका:, इमेदेवाः, इमे वेदाः, 
कप कप +. ५९5 
इमान भ्तात्ति, इदे सवस, यदयमात्मा।७।स यथा 
दुन्दुमहन्यमानस्य न बाह्याञ्छव्दाज्छक्तुयाद ग्रहणाय 
दुन्दुभस्तु ग्रहणन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दोगृहातथी 
च्राह्मणल उसको परे इटा देता है;जो आत्मा से अन्यज्न (किसी 


आई “४-४५ बुंहदारण्यके लेपेनिषंद्‌ :- 


दूसरे के आश्रय) ऋंहंणेलको:जानतीा है। क्षत्रेयल उसकी परे 
दी देता हैं, जो आत्मा से अन्यंत्र क्षत्रियतव को जानना है। लोक 
उपंकी परे हटा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्न लछोकों को जानता 
हैंदेवता उधकों परे.हटा देते हँ,नों आत्मा से अन्यन्न देवताओं को 
जानता: है । वेद उसको परे हटा देते हें । जो आत्मा से अन्यन्त 
बंदों की जानता है,प्राणंघारी उप्तकों परा-हटा देते हैं,जी आत्मा 
से अन्यन्न धोंणधारियों को जानता है । दरंएक -वस्तु- उसको 
परें हंटा देती हे, नो आत्मा से अन्यत्ञ हर एक वस्तु को जानता 
है। यह: ब्राह्मणत्, यह क्षत्रियल, ये छोक, ये देव, ये घेद, ये“ 
णिधारी, यह हर एंक वस्तु,यही है, जो यह आत्मा है# शा 
जसे दुन्दुभि जब ताड़ी जारही है, तों उसके बाहरले शा्दों को 
नहीं पकड़ सेक्ते 4. पर दुन्दुसि के पकड़ने से वा दुन्दुभि के ताड़ने 
वाले के पकने से (दुन्दुभिका हरएक) शब्द पकड़ा जाता है ॥4॥ 
सयथा शखस्य ध्मयायमान स्थ न बाह्याउछ-दाउछकतु- 
याद भ्रहणाय,शखपस्य तु भ्रहणेन शेखध्मस्य वा शब्दो 
गृहाततः ॥९॥ स॒ यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्या- 
>छब्दाउठक्लुयादग्रहण|य,वीणाये तु प्रहणेन वाणी- 
वादस्य वा शब्दा महांत: ॥ १० ॥ स यथा$६द्रधामर- 
भ्याहितस्य पृथग चूमा वानश्चवरान्त,एव वा अरेब्स्य 
महता भरत स्पा नेश्धास तमंतद,यहरवंदी यजुवदध्सा म- 


छऊाका+ खूत्रांण्यनुब्याख्यानानि व्याख्यानानाष्ट नाप दा रित7- 777०. व्याख्यानानीष्ट ७ 


# यद स्वारे आंत्मा के आश्रय द्वैे,उडसी भर अपना-सचसा दिखिलाते 
द'॥ फंअक्षराथे--कोई नहीं पक्रड़. सके छत 
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हतभाशितं पायिंतमयं च छोकः परंश्रछो कः सर्वार्णिः 


च भ्षतान्यस्यतंतान सवोणे निश्वासतान ॥ ११ ॥ 
और जैसे शंख जब पूरा जारदा है, तो उसके चाइरले 
शंब्दों को नहीं पकड़ सक्ते, पर शंख के पकड़ने से वा धॉख को 
पूरने वाले के पकड़ने से शब्द पकडा जाता है ॥९॥ और जैसे 
बीणं। जब बजाई जारदी हैं, तो उमके वादरले दाब्दों को नहीं 
पकद सक्ते, पर चीणा के पकड़ने से वा दीणा बजाने वाले के 
पक्रडने से घाब्द पकड़ा जाता है ॥१०॥ जैहा गीली छकडियों 
की आग जब जछूरही हो, तो उस से अलम घुएं निकलते हैं, 
इभी मकार इस बड़ी सत्ता का यह बाहर सांस लिया हुआ है, 
जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, अथर्वारिद्वरस, इतिहास, घुराण, 
विद्याएं, उपनिपदें, कछोंक, रच, अनुव्याज्यान, व्याख्यान, 
यज्ञ की वस्तु, होम की वस्तु, खाने की वस्तु, पीने की वस्तु, 
यह लोक और दूसरा लोक और हर एक भाणी, ये सब 
इसी के ही बाहर सांस लिये हुए हैं ॥ २१९ ॥ 
स॒ यथा सवासामपारुसम॒ुद्र एकायनस, एवरसर्वेषां 
ंस्पर्शानां वगेकायनम, एव सर्वेषां गन्धांनों ना- 
सक एकायनमस,एब७सवपषारूरसाना जिह्नेकायन मर, 
एवसर्वेषा#रूपाणां चक्षुरेकायनस, एबरसर्वेषा७ 
शब्दानाझश्नोत्रमेंकायनम्‌, एवसवषारछझसकतपाना 
मन घकायनम्‌,एवं स्वासा वद्यानाएट्ृद्य मंकाय- 
नम, एव७सवषा कमंणां हस्तावका यन मर, एवच७स- 
चेंषासानन्दानासुपस्थ एकायनग, एवरसवधा विस- 


् » » >. चुदृदारण्यक, बपनिषद्‌:,:८५- 


गौणां -पायुरेंकायनश, - एव सर्वेषाम ध्वनां :पाद्रावे-- 
कायनम्‌, एव७सर्वेषां वेदानां वागेंकायनम्‌ ॥१२॥ .. 
जैसे सारे.जछों का, समुद्र, एक. अश्श्रय है, (एक गातिं है 
सारे जल सप्लद्र की ओर जाते हैं .),$ इसी भकार. सार सपा 
का लचा एक आश्रय. है,इपत प्रकार सार गन्ना का-नाप्रकाए 
एक आश्रय हैं, इती पकार सारे रस का जिहल्ना- एक. आश्रय 
है, सा मकार सार रूप। का आज एक आश्षय ६, इसा भकार 
सार सकर५एफा का मन एकर आश्रय है,इसी भकार सारा चत्माआ,. 
का हेदय एक आश्रय हूं, इसा पमकार सार कर्मों का हाथ एक. 
आश्रय हु, इसा भकार सार आनन्दा का उपस्थ एक आश्रय 
है, इसी प्रकार सारे (मर ) सागों का ग्रुदा एक आश्रय है, 
इधा .भकार सार पसाग। ( हरएक% वाट ) का पराआ एक आश्रय 
हैं, इती भकार सारे वेदों का चाणी एक आश्रय है ॥ २२ ॥ 
स यथा सेत्धवघनो5नस्तरो 5<वाह्मः कत्खो रसघन एव, 
एवं वा आअरेध्यमात्माधनन्तरो ध्वाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 


एवतन्या मूतभ्यः समुत्थाय तान्य॑वान विनश्यति न 


अख़ तज्ञाउसालर बाप इतिहोबवाच या ज्ञवस्क पः। १ <-4 
५, अत, लवण का देर, न. उसके. छुछ अन्दर है, न बाहर है,- 
किन्तु यह संरा इकेड् एक रस-का ढेर ही है, इसी भकार हे 
मैत्रेधि | यई आत्मा है।न कुछ इसके अन्दर है. न घाहरं है, यह 
सम्पूर्ण: एंक चिज्ञानधन (विज्ञान-कां ढेका) ही है।यह इन (महा ) 
भुत्ती से उठकर (अगंद होकर ) इन्हीं में छिप जाता है # मरन 


5 #अंभिष्ाय यह है, अल पन्‍्दे से लिप्त उप 47 77775: #' सा भप्राय यह छ, जचछ परदे रस निकल करः सथ अपना खल 
खतलकर फिर परदे मे छिप ज्ञाता छू, इसी चरद यद भआात्मा फर 
अपने परदे में छिप जांता हवा : 
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के पीछे कोई पता ( नाम, निशान ) नहीं है, यह में कहता हूं, 
हे मैत्नेय ! इस प्रकार याज्वल्क्य ने कहा ॥ *१॥ | - 

साहोवाच मेंग्रेयी-अंत्रेव मा भगवान्‌ मोहा- 
न्तमापीपिपनू, न वा अहमिदे विजानामि! इति.। 
स होवाच-“न वा अरे5हं मोहं बवीमि, अविनाशी 
वा ओर5यमात्माउचुच्छित्तियमों ॥ १४ ॥ 

' तब मेत्रेयी ने कहा-भगवन ! यहां ही सुझे आपने घबराहट 
में डाल दिया है,में निःसन्द्रेह इसको नहीं समझी!॥। उसने कहा-- है 
मंजयि | पतन पन्दह घवराहद का वात नहीं कहता हूं; आत्मा 
अबिनाशी हे,न उखड़ना (नए न होना) इसका स्वभाव हैके।॥२ड॥ 


यत्रे हि द्वेतमिव मवति,त्तदितर इतर पश्यृति,तदि- 
तर इतर जिध्रति, तादितर इतरं+रसयते, तादितर इतर 
ममिवदति,तदि्तिर इतरकश्रुणोति,तादितर इतर मजुते, 
तदितर इतरुष्प्शति,तदितर इतर विजानाति;यनत्र- 
लस्य संवभात्मेवाभुत्‌, तत्केन क॑ परयेत्‌ , तरंकेन के 
जिम्मेत्‌, तत्‌ केनकरूसयेत्‌ , तत्केन कम्मिवदेत , 
तत्केनक्र>शणुयात्‌ , तत्केन के मन्वीत,-तत्केनक 
स्पृशेत्‌, तत्केन कं विजानीयाद, येनेदसर्वे विजा- 
'नाति, ते केन-विजानीयात। स.एंष नेतिनेयात्मा5 
मरने के पीछे कोई पता “7 क% फसल के पीछे कोई पता नही है' इस बच को. छुनकर मेजेयी झुनकर मैजेयी 

को यह भ्रम होगया था, कि क्या याशवबक्य का. यह. अमिप्राय. तो 


--नहीं,कि आत्मा सत्रेथा नए होआंता है?-सो इसलिये उसंने-यह. बात 
याज्षचंब्केय से स्पष्ट कराली; कि आंत्मा फर्सी नंष्ट नेंद्दी होता है ॥ 


रेड चुदददारण्यक उपनिषद्‌:- 

गह्यो नहि गृह्यतेन्‍अशी यों नहि शीरयते, असड्भी/नाहि 
सज्यते, असितो न व्यथंते न रिष्यति । विज्ञातारमरे 
केन विजानीयाद,इत्युक्ताइजेंशासना5सि मत्रेयिं ! ए- 


तावदर खर्वमा्तत्वघ इंतहातक्तवा याहेवरक्‍्या चिजहार 

क्योंकि जहां द्वेतसा होता है, वहां दूसरा दूतरें को देखता 
है, वहां दूसरा दूसरे को सघता. है,वहां दूसरा दूसरे को. चखताः है, 
चहां दूसरा दूसरे से चोलता है, वहां दूसरा दूप्तर की छुनता है, 
चहाँ दूसरा दूसरे को समझता हे,वहां दूसरा दूसरे को छूता है,चरहां 
दूसरा दूसरे को जानता है, पर जब यह सब आत्मा ही होगया,तो 
किससे.पकिसको. देखे, किससे किसको रूंघे, किससे किसको चखे, 
किससे किसको बुलाएं, किससे किसको झछुने, किससे किस को 
सफझे,किससे किसको छुए, किस से किसको जाने ! जिस से 
इस- सब को जानता है, उस को किस से जाने ? यह आत्मा 
जिस का पणन नेति नेति #% है । चह पकड़ने योग्य नहीं क्‍योंकि 
चह पकड़ा नहीं जाता;पह अटूख्य है,क्योंकि बह तोड़ा नहीं जाता; 


वाले को. किससे जाने वम हें मैत्रेयिं ! तक्ले शिक्षा पूरी देदी हैं,इत ना 

' हीं हे भिंयें। अम्ृतत्व हे? यह कदकर याज्ञउल्क्य (जन्नछ को )चलागयो 
छठा-तआंह्मण ॥ " 

अथः वशा+-पॉतिमाष्यो गांपवन्नाद, गो पव ने पौ- 

'तिमाष्यात,-पोंतिमाष्यो गापवनाद, गांप॑वनक कॉ- 
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अध्यांय ४ ब्राह्म॑णं ५ खण्ड २,% २७४९. 


स्थात्‌ ,शाण्डिल्यः कोशिकाच गोतमाचण़्ोतमः॥ १॥ 


आमिवेश्याद,आभिवेश्यों गाग्योद,गाग्यों गार्ग्याद, 
गारग्यों गीतमाद, गोतमः सेतवात्‌ , सेतवः पाराश- 


याणात्‌, पाराशयायंणो गार्ग्यायणाद,. ग़ाग्योयण 
उद्दालकायत्ताद, उद्दालकायनो . जाबालायनाद , 
जाबालायनो माध्यन्दिनायनाद, माध्यन्दिनायन 
सोकरायणात्‌ , सोकरायणः कापायणात्‌, काषायणः 
सायकायनात,सायकायनः कौशिकायने+,कौशि का: 
यतिः ॥र॥ घृतकीशिकाद, घतकौशिकः पाराशर्या- 
यणात्‌, पाराशयायणः पाराशयात , पाराशयों जातुं: 
कृण्यांद ,जातूकण्ये आछुरायणाच् यास्काच,आखुरा- 
यणस्त्रेवणेः, जैवणि रौपजन्धनेः, औपजन्धनिरासुरेः; 
आसरि भमारद्वाजाद, भारद्ाज आत्रेयाद, आतश्रेयों 
माण्टेः् माण्टि गेतिमाद, गोतमो वात्स्थाद , वार्त्सय 
शाण्डिल्यात्‌ ,शाण्डिल्यः केशोयात्‌ काप्यातें,केशोये 
कार्प्यः ऊुमारहा रितात , छमारहा रितो, गारवाद,गाल<5 
वो विदर्भी-कोण्डिन्याद ;विदर्भी कौण्डिन्यो बत्सन- 
पातो: बाअवाद, चत्सनपादबाभ्रवः पथः सोमंरात; 


पन्थाः सामरोध्यास्यादागरसाद , अयीस्य आगिरंस 
जानुतस्लाष्ट्राबद, आपज्ञांतस्वाष्ठ्रा |त्रश्वरूपात्‌ ला 


प.ट्राद, विशव्पस्लाष्टो।विन्‍्याएूं, अंखिनो दवीच 
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आंथर्णाद, दध्यडडगर्थणो5थर्वणो देवाद, अथवों 
देवो गत्यो+ प्राध्वछसनाद , सत्य प्राध्व७सन प्रध्व॒ 
छ७सनात , प्रध्व७सन एकर्षेग, एकर्षिविंग्राचित्तेः,विश्र- 
चित्तिग्यष्ट:, व्यष्टिः सनारोश्, सनारुः सनातनात , 
सनातनः सनगात,सनगः परमेष्ठिनः,परमेष्ठी त्रह्मणः, 
ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 

अब पंदा# (कद्दते हैं)-(१) पौतिमाष्यने गोपवन से (सीखा) (२) 
गौपवन ने पोतिमाष्य से, ( ३) पौतिसाष्य ने गोपवन से, ( ४ ) 
गोपबन ने कौशिक से, (५) कौशिक ने कोण्डिन्य से,(६) कोण्डि- 
न्य ने शाण्डिल्य से, ( ७ ) शाण्डिल्य ने कौधेक और गौतम से, 
(८) गोंतम ने 0 श॥ प्ञाम्रिवेच्य से, ( ९ ) आश्मवेद्य ने गा्यें से, 
(२५०) गाय ने गाय्य से, (११) गाग्य ने गौतम से, ( १२ ) गौतम 
ने सेतव से, (१३) सेतव ने पाराशर्यायण से,(२४) पाराधार्यायण 
ने भाग्यायण से,(२५८)गा््यायण ने उद्दालकायन से, (१८) उदाक- 
कायन ने जावालायन से, (१५७) जावालायन ने माध्यान्दनायन 
से, (१८) माध्यन्दिनायन ने सोकरायण से, (२१) सौकरायण ने 
कापायण से, (२०).क्राषायण ने सायकायन से (२१५) सायकरायन 
मे कौशिकायनि से; (९९) कोशिकायनि ने ॥र॥ छृतकौशिक से, 
(९६) घतकीशिक ने पाराशयायण से, ( २४ ) पासदार्यायण.ने 
# गुर दिष्य की परम्परा का घेश जथोव जिस ऋम से याक्षवल्क्‍य 
काण्ड ऊपर सगे उपनिषत्कार तक पहुंचा दे ॥ १-० तक का चंद्र 
कृूद० उप० २। ६ के साथ मिलता दे | फिर २१ ने दंदा में कथित 
कीशिकायाने स्तरे आरम|0््स फरके सारा उस्तके स्थाथ मिलता हे ॥ 

है + साध्यन्दिन पाठ में सब से पदले  चयम ' दम, दे अथोत: हमने 
पौतिमाध्य से पढ़ा । साध्यन्दिन बह में कुछ नामों का मेद्‌ भी दे ॥ 
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पाराद्चर्य से, (२५) पारादार्य ने जातऋष्य से, (२६) जातकर्ण्य ने 
आउुरायण से ओर यास्क से, (२७ ) आउसुरायण ने नैयांण से 
(२४) चेवणि ने ओपजन्धने से, ( २५ ) ओपन्नन्धान ने आशुरि 
से, (१२०) आएछुरि ने भारद्वाज से, (११) भारद्वाज न आन्रेय से, 
(३२) आत्रिय ने माण्टि से, (३३) माण्टि ने गोतम से,(३२४) गोतम 
ने गोतम से, (३०) गोतम ने वात्स्य से, (३६) वात्स्य ने श्ाण्डिल्य 
से, (३७) शाण्डिल्य ने केशोर्य-काप्य से, ( ३८ ) कैशोर्ये-काप्य ने 
कुपारहारेत से, (२९) कुमारहारित ने गाछूत ते, (४०) गारूव ने 
विदर्भी-कोण्डिन्य से,(४१)विदर्भी-कौण्डिन्य ने वत्सनपाव-वास्रव 
से, (४२) वत्सनपात-बा श्रव ने पथि-पतोभर से,(४ २)पथि-सौभर ने 
अयास्य आइड्रिरस से,(४४)अयास्य आइ्रिरतस ने आभूत्ति-वाए्ट से, 
(४५) आधभुृति-लाप्ट ने विश्वरूप-लाएू से, (४६) विश्वरूप-छ्टात्व ने 
अश्वियों से, (४७) अग्वियों ने दृध्यद-आधथर्वण से, (४८) दष्यड़ः 
आधर्बण ने अरथर्वा-देव से,(४२) अरथर्वा-दैव ने मत्यु-प्राध्वेसन से, 
सत्यु-माध्वेसन ने परध्वेंसन से, (५१५) प्रध्वेसन ने एक से, (५२) 
एकपि ने विपचित्ति से,(५३) विभवित्ति ने व्यष्ठटि से, (५४) ज्यष्टि 
में सनारु से, (५५८) सनारु ने सनातन से, (५८ ) सनातन ने सनग 
से, (५७) सनग ने मरमेष्ठी से, ( ६८ ) परमेष्ठी ने मह्म से, ( ५५ ) 
न्रक्ष स्वयम्सु ( अपने आप हस्ती ) है ब्रह्म को नमस्कार है ॥ र॥ 
पांचवां अध्याय--पहलछा न्ाह्मण ॥ 
संगति--पदलें चार अध्यायों में श्रद्मविया पूण. फददी दे । अब 


यह खिल काण्ड आरम्म दोता है । इस में पूवे न फदी हुई उपास- 
नाप और बह्म प्राप्ति के मिन्न २ प्रकार के साधन वर्णन फिये दैँ:--- 


आओ पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पूर्णात्‌ पूर्ण सुदच्यते । 
पू्णस्य पूर्ण मादाय प्ण मेवावशिष्यते ॥ 
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ओं खं बह्य । खं पुराणं,वाछुरं खं मिति ह स्मा55ह कौर- 
व्याणी-प॒त्र/वेदों 5*येत्राह्मणा विद॒ुः।व देने न यं द्वेदि तव्य॑ 


निकलता है। हंस पूर्ण की पूणवा को छेकर यह पूर्ण ही वाक्की 
रहता है ।॥ ओम आरक्राषा तह्म है। आकाश यहों बह है, जो 
पुराना (सनातन) है, “आकाश वह है जो यह वायु वाला हैं? यह 
कौरव्याणी के घुत्र ने कहा छं३ । यह (ओम ) वेद है, ऐसा 
ब्रहमवादी जानते हैं । (क्यॉँकि) मनुष्य इस ( ओम ) से जान लेता 
है, जो कुछ जानने योग्य है ॥ २ ॥ 


........ दूसरा ब्राह्मण । 
अयश्याज़ापय्ाः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचर्य मृषुर्देवा 
मेंनुष्या अखुराः | उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा ऊचुः बवी- 
तु नो भवान्र! इति। तेभ्यों ह तदक्षरसखुवाच 'द' इति । 
व्यज्ञेसिष्टा ३इति। व्यज्ञासिष्म' इति होचुः । दाम्य- 


45 5. >> 


तात न.ात्य इंवति। आमाते हावाच व्यज्ञासष्ट इत 
“तीन मक़ार की प्रजापति की सन्‍्तान--देवता,मन्नुष्य और 


बन न --+ >> >> न न 3 +न-न++-+»- ०० >-ब--+ न न ८० २+००++ ० >> "० 
%# जिस्त॑र्म कोइ कमी नहीं ॥ प* जो आप पूण है, उसकी रचना 
में छुटी नहीं दोत़ी । ऑर यद भमज्ुष्य ज़ब उस्त पूणण की पू्णेोता का 
सहारा छेता है, तो इस्तर में की भी सारी चुखियि दुर दोजाती दें और 
यद्द्‌ घूर्ण हो वाकी रहता हे | यदे ओर“ओं स्व ब्रह्म' ये दोनों मनन दें 

के आंभर, खा, आर ब्र॒द्य ये तीनों परमात्मा . के: नाम दे 4 ओमोम 
आर चह्म ये दोनों तो निरवियाद ब्रह्म के नाम हैं 4 औरः रत्न को भी 
आचाया,नें पुराण पुरुष परसात्मा का नाम साना दे - कोरवंयायणी 
घुच ख? का अर्थ आकादा छेता दै ॥। तब अमभिभाय यद्द दछोगा। 
आकाश्यचत्‌ व्यापक ब्लह्म ए 
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अंछुर, अपने पिता प्रजापति के पास प्रह्मचारी वन कर रहे | 
प्रह्मच्य चास करने के पीछे देवताओं ने कदा-आप हमें डप- 
देश दें, उनको (प्रजापति ने' यह अक्षर वतलछाया “द्‌! (और 
कहा ) तुमने जान लिया! उन्होंने कद्ठा, हाँ जान लिया, आपने 
हमें यह बतछाया हैं कि 'दाम्यतः-अपने आप को वश्ञ- में 
रक्स़ो । उसने कहा-हाँ ठीक तुम ने जान लिया है ॥ २ ॥ 

अथ हैन॑ मनुष्या ऊचुः-तवीतु नो भवान'इति। 
् 8 आओ डर ८ रे ८ कप 
तेम्यो हृतदक्षरत॒वाच ढ! इति। व्यज्ञासिष्टा३' झर्ते। 
व्यज्ञास्िष्म' इति होचुः । दचेति न आत्थ' इति। 
'ओमिति! होवाच ' व्यज्ञासिष्ट' इति ॥ २॥ 

अब इसको मनुष्यों ने कह्दा-आप हमें उपदेश दें? । उनको 
उमने यह अक्षर बतछाया 'द? (और कहा ) “तुमने जाम 
लिया?। उन्होंने कदा-हाँ जान लिया । आपने ईमें यह चतलछाया 
है, दत्तन्दो । उसने कहा हाँ तुमने जान लिया है? ॥ २ ॥ 
अथ हेनमखरा ऊचचुः-ब्वीतु नो मवान' इति। तेम्यों- 
हेतदक्षरसुपाच 'द” इति | व्यक्ञासिष्ठ३'इति। “्यज्ञा- 
सिष्प” इति होचु! । दयध्यमिाति'न आत्थइति। ओ- 
मितिहोवाच “व्यज्ञासिष्ट' इति। तंदेतदेवेषा देवी वाग- 
चुबदति स्तनयित्लु:द द द' इति। दाम्यत,दत्त,दयध्व 
मिति | तदेतत त्रय॑ं शिक्षिद दम दानं दयामिति॥३॥ 

अब उसे अछुरों ने कहा-आप हमें उपदेश दें । उन को 
उसने यह अक्षर वतराया 'द! (और कहा) 'हुमने जान लिया? 
उन्होंने कहाँ हां जानछिया,आपने हमें कहा है दया क्रो/दयध्वम) 


शर्ट , श्वृददारण्यक उपनिपद्‌ 


उसने कहा हाँ तुमने जान लिया है ॥ यही (प्रजापति का शासन) 
यद्द गर्जते हुए मेघ की देवी वाणी अलुबाद करती है, ददद! 
अर्थात अपने आपको वस में रक्खों, दो और दया करों । इस 
लिये(पिता घुत्र को,वा गुरु ब्रह्मचारी को) ये तीनों वातें सिखाए, 
दम (अपने आप को वच्मा में रखता) दान और दया #॥ १॥ 
तीसरा ब्राह्मण हि 
एष प्रजापतियंद हृदयम्,एतद्‌ बह्म,एतत्‌ सर्वे 
तदेतल्यक्षरछहद्यमिति ! हइ्नेकमक्ष रस, अमिहर- 
न्यस्मै स्वाश्वान्ये च, य एवं वेद। दइट्येकमक्षरें दद- 
सस्मे स्वाश्रान्ये च, य एवं वेद । यामिस्येकमक्षरस्‌, 
एति स्वर्गलोकं, य एवं वेद ॥ १ ॥ 
यह प्रजापति है, जो हृदय है। यह न्नह्म (की प्राप्ति का 
साधन) है, यह सब कुछ है | सो यह तीन अक्षरों वारा है। 
ह-द-य । 'ह? यह एक अक्षर है | जो इस ( अक्षर के रहस्य ) को 
जानता है, उस की ओर अपने और वेगाने सव भेंट छाते हैं । 
४ द्‌? यह एक अक्षर है, जो इस को जानता है, उस को अपने 
ओऔर बेगाने देते हैं । ' य? यह एक अक्षर है जो इस को जानता 
है, बह स्वर्गछोक को जाता है "' ॥ १ 
._... चोया न्ाह्मण मल 
तदे तदेतदेव तदास,सत्यमेव । स यो हेत॑ मह- 
यक्षे प्रथम वेद सत्य अद्मेति । जयतीमाछोकाओञित 
.__ # ये तीनों खाघन सथ उपासनाओं का अद्भ दे | इसलिये 
उसपास्नाओं के वादि में दिलवला दिये हैं 


___१* हवय, 'ह, दा और इण' इन घातुओं के ह्ू+दरन-य अछ्षररों के 
मेल लले बना दे | ऐसा जानकर छुदय की उपास्तना करने दाले को 


अध्याय ५ ब्राह्मण ५ खण्ड २५ 


इन्म्ब्सावसद, य एवं मेतन्महयक्ष प्रथमज वेद सत्य॑ 
ब्रह्मेति । सर््य छिव अह्म ॥ १ ॥ 

यह (हृदय) निःसन्देह वही है, जो यह सस # (ब्रह्म ) है। 
और जो इस बड़े, पूजमीय (हरती), और सत्र से पहले प्रगट होने 
वाले को सस त्रद्य के तौर पर जानता है, वह इन छोकों को 
जीतता है,और बह(दाछ्ु)भी उसका इसी प्रकार जीता हुआ है,्जों 
इस प्रकार इस घंद़े पूजनीय और पहले प्रगट होने घाले को ससे 
प्रह्म के तौर पर जानता है; क्योंकि प्रह्म सस है ॥ १ ॥ 

पाँचवां ब्राह्मण 
आप एवंद भग्र आसः | ताआपः सयमसूजन्त, सर्य॑ 
ब्रह्म। ब्रह्म प्रजापतिं,प्रजापत्ति देवान्‌ | ते देवाः सल्मे- 
वोपासते। तदिततलयक्षरछतयमिति। स इट्येकमक्षरं। 
तीट्ेकृमक्षरं यमिय्ेकपक्षरपिथमो त्तमे क्षक्षेरे सं मष्य- 
तो$नूतं । तदेतदनूतसुमयतः सेन परिमृहीत७पलय- 
यह तीन फल अरूग २ धातुर्भा फे खद्दारे दिखलकाए एू--भमि 
दरन्तिनन्भेंट लाते दे, दुंदतिमनयेते एं और प्यतिस्न्जाता दै ॥ 
हृदय के पक्ष में अपने अधोद इन्द्रिय शोर घेगाने अथौत्त, द्वाष्द्‌ 
आदि विपयहैं । ये अपना रफायप दृद्‌य पी सेट फरते एँ और अपना २ 
भर हृदय फो देते दे । छद्य आगे आस्मा फो देता दे (दाडुग्साचायथ) 
# स्त्यन्न्भसली एस्ती, न फि सचाई। शौफराजाय्य ने यहां 
"सत्य से घद्दी अभिप्राय लिया दें जो २१ ६। १ में वर्णन है जथोत्‌ 
सत्‌+त्यन््घूते अमूते रूप पांच भूत जामना चाहिये॥ 

। जो लोका फो जीत झेता दे, धातु तो उसके घर में जानना 
सादिये;पाकराचाय्य ने यहां यथा ध्राक्षणो इलो धाइ ४यद चाफय शेप 
करके इन्जुन्दस्थ के साथ सम्पम्ध दिया दे | पर घस्तुत्त/यदां य एव 
**के साथ सम्वन्ध होने से घाकय शेष की आवश्यकता नहीं रहती 
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मूयमेव भवंति। लेवे विद्धाऊस मनतराददनास्त-॥ ९ ॥ 
आरम्भ में यंह ( जगव ) जछू ( महत्‌ तत्त्व ) ही था । उन 
जलल्‍ीों ने सस # को भगट किया ओर सस चह्म दे । बअह्म ने 
प्रजापति ( विराट ) को, ओर मजापति ने देवताओं को (प्रमठ 
किया)। वे देवता केवल सस को उपाधपते हैं । यद जो “ सखस !! 
है| इसके तीन अक्षर हैं (स+ति+ब) 7 । “धर? यह एक अक्षर हैं 
ति! यह एक अक्षर है ओर 'य? यह एक अक्षर है । प्दछा ओर 
अन्त का अक्षर सत्य हैं। मध्य का अनूत ( झूठ ) हे १ । सो यह 
अनूत ( झूठ ) दोनों ओर से सत्व से घिरा हुआ सत्य शाय ही 
होता है। ऐसा जानने वाले की झूठ सा नहीं करता ॥ शक 
. _तंद यत्तत्सत्यघ्, असोी स आदित्यः,य एप एत- 
स्मच्‌ मण्डड पुरुषः, यश्चाय दाक्षण5क्षत्‌ पुरुष 
तवितावन्यो 5न्यस्मिय्‌ आता5छता, राश्मामरपाहशस्मन्‌_ 
प्रतिष्ठितः,प्राणैरयमसुष्मिन।सयदोत्कामिष्यन्‌ सवत्ति,, 
शुद्ध भवृतन्मण्डछ पश्यात। नन मत र्मयः प्रयायान्त हक 
*६ प्रथमज [हरण्यग्ण ॥ +' स्रयथोगानत य स्तघ पूल इ-ऊीडरा च स्तर 
पूछ उ उच्चारण, करत हे ) इस खाते सत स्तत्स यद्दध सनंत-यथम इसस 
घधरकार तान अध्षर सार पर उच्चारण कया छू ॥ देखी छान्‍नदोाग्य 
उप> <८। हे १७५। दत० उप० २। ६। शाेकराचायय दूखरे, को.-फेचल.' 
स मानकर उसके आगे :..इ ' को अज्ुबवन्छ मानते हैँ:॥ .-- ४ 
धर शाक्तरराजत्ाय्य, न इस्त का उयाख्या इस्त सरहद का छ+ सध्य का 
अक्षर 'त' तो खत्यु कौर अन्त में पाया जाता है इसलिये चद अन्त 
दे. सर ओर या खत्यु शाब्द में लदें पाए जाते, इसलिये ये .स्वस्य 
दे । द्ववेद्गज्मः ने. सते+यम' ये तीन ,अक्षरं :रखकर, लिखा. छे+ 


के 'स और यूखर'का तो कोई अक्षर सत्यु वा. अच्ुत के - साथ स्वांझा 
नहीं और ति':का. व ख़त्यू और अन्त. के स्वांथ: साझा. है पा 
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: यह जो सत्य है, यही वह आदित्य है, जों येह इईंस मण्डल 
(गोले) में पुरुष है, और जो यह दाई आंख में पुरुष है । ये दोनों 
एक दूसरे में रहते हैं। यह ( सूर्य ) अपनी किरणों के द्वारा इसमें 
(अश्लिपुरुष में) रहता है, ओर यह (अकज्लिपुरुष) भाणों (इन्द्रियों)के 
द्वारा उसमें (रहता है) । जब यह (इस दारीर से) निकछने को होता 
हैं, तव वह केवल शुद्ध (किरणों से खाली) ही मण्डहरू को देखता 
है। ये रहिपयें इसके पास वापिप्त नहीं आती हैं॥ २. 

य एप एतास्मन्‌ मण्डल पुरुपः, तस्य जाराताशरः, एक 
छोशरणएक मतदक्षप; भव इत वाह, हा वाहू, रुएत 
अक्षेर;स्वरिति प्रतिष्ठा,डे प्रतिष्ठ,दे एंत अक्षेर । तस्योप- 
निषदहरिति,हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद॥ ३॥। 

अब जो यह इस मण्डल में पुरुष है, भू! उसका सिर: है, 
क्योंकि सिर एक है और यह अक्षर एक है;शुव। उसकी भुजाएं 
है,क्योंकि शुजाएं दो हैं, ओर यह अक्षर दो हैं, स्व #:ये पाओं 
हैं.क्पोंकि पाओं दो हैं, और यह अक्षर दो हैं । उप्तकी उपनिपद्‌ 
९ भुप्त नाम ) अह४ ( दिन ) है, जो ऐसा जानता है, -वह बुराई 
को नष्ट करता हैं (इन्ति) और छोड़ता है ( जहाति-) + ॥श्या 
यो<यं दक्षिणे5श्षत्‌ पुरुषः,त स्य भुरितिशिर+, एक्ररशिर 
एकमंतदक्षरस्‌:भुव दा तबाह छा वाह < एत अक्ष९,स्व।२- 
तिप्रातछा,< प्रात8, #एते अक्षर | तस्यापॉनपषदहाम- 
ते, हान्त पाप्मान जहांत च यू एव बंद | ४ ॥ 

जो यह दाई आंख में घुरुष हे, भू! उसका:सिर है, क्‍योंकि 


ऋ% सरुचः को खुबः उच्चारण करते दें (देखो पूष८० २५६ का नोट ) कदन 
(हन्ति)मौर ओोदाक (जदाति)सेअहः मानकर ये दोनों फल द्शोएं दें. 


है. 


श्ष्य्ढ ध्ुददं।रण्यक उरपॉनिपषद 


सिर एक है, ओर यह - अक्षर एक हैं; शुवश शुजाएं ३, क्याक 
भ्ुजाएं दो हैं,और ये अक्षर दो हैं। सत्र; ये पाओं हैं, क्योंकि पाओं दो 
है और ये अक्षर दो हैं। उसकी उपनिषद (ग॒प्तनाम) अहम (में ) 
हैं।नो ऐसा जानता है वह बुराई को नष्ठ करता है और छोड़ता है ॥५४ 
छठा ब्राह्मण 
मनोमयो<5यं प्रुषः माश्सत्यस्तस्मिन्नन्तहंदये 
का ० पे ४ ७. | 
यथा त्रीहिरवाँ यवो वा। स एप सवस्येशानः सव्वेस्या- 
घिपतिः सर्वेमिदं प्रशास्ति यादिदं किंच ॥ १ ॥ 
मनोमय ( सन का अधिष्ठाता ) यह पुरुष प्रकाधास्वरूप 
# हृदय के अन्दर धान वा जौ की नाई (छोटा सा) है। यह सद 
पर इंशन करने वारा सबं का अधिपति हे-वह उस सच पर 
इंदान करता है, जो कुछ यह हूं ॥ * ॥ 
सांदवां त्राह्मण। 
विद्युद बह्मत्याहु-विदानाडियुद्‌ । विद्यत्येनं पाप्म 
नो य एवं वेद विद्युदंबन्मेति । विद्युच्येव ब्रह्म ॥ १॥ 
कइते हैं विद्यद (बिजली) च्ह्म है, विद्युद काटने से डै १ । 
जो ऐसा जानता है कि विद्युत ब्रह्म है, वह इसको ( आत्मा कों ) 
बुराई से काट देता है। क्योंकि विद्युत निःसन्देद बह्य है॥ २॥ 
आठवां ब्राह्मण । 


वाचं पेउुसुपासीत। तस्या श्र त्वारःस्तनाःस्वाहाका रो व- 


पटकारो हन्तकारःस्वधाकारः तस्यसे दो स्तनों देवा उप- 


# “भा: सत्य: एक पद्‌ दे सा: सत्य: सन्तावः स्वरूप यस्य स्व 
भास्घर इत्येतत्‌ ॥ न दो अवखण्डनेन्नकाटने, सत्र विद्ुत डे; 
विद्युत मेंघों के अन्घकार फो काट देती हे जैसाकि अशहा जय जाना 
काता दे, तो अविद्या फे अन्धकार फो कार्ट देता है ॥ 
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जीवन्ति स्वाह्कारं च वषदकारं चःहन्तकार मजुष्याः; 
स््रधाकारं पितरः | तस्याःप्राण ऋषभो मनो वत्सः॥१॥ 
घाणी को पेलु (गो) के तौर पर उपाप्तना चाहिये। उप्तके चार स्तन हैं 
खाहा, वपट्‌ , हन्त और खथधा | देवता उसके खाद्दा, और चषद , 
इन दो स्तनों पर जीविका करते हैं; मनुष्य हन्त पर; और पितर 
स्वधा पर # | भ्राण उस(गौ)का सांड है और मन बछटडा है॥ २॥ 
नवां वाह्मण । 
अयममभिवेंश्वानरों यो5यमन्तः पुरुष, येनेद मन्न॑ पच्यते 
यदिदमयचते। तस्येष घोषो भवति,यमेतत्कणावपिधाय 
श्रणोति।सयदोत्कामिष्यन्‌ मवति,नेनं घोष७श्रृणोति 
वैश्वानर अग्नि यह है जो यह पुरुष के अन्दर है, जिप्तसे 
यह अन्न पकता है (-जीर्ण होता है ) नो यह खाया जाता है । 
उसकी ध्वनि (आवाज) यह है, जिसको कान बन्द करके मनुष्य 
सुनता है। जब (पनुष्य इस देह से) निकलने को तसय्यार होता 
है, तब वह इस ध्वनि को नहीं छुनता है ॥ २ ॥ 
दसवां ब्राह्मण । 
सं०--पूवे कद्दी सघ उपासनाओं की गति और फल द्खिलाते हैँ:-- 
यदा वे पुरुषो5स्माछों कात्‌ प्रेति,स वाथुमा गच्छति । 
तस्मे स तत्र विजिहीते, यथा रथचकस्य खे, तेन स 
ऊध्वे आक्रमते | स आदिय मागच्छति । तस्मे स 
# रुधाहा और बषट ये दो स्तन दे ज्ञिन पर देवता निर्वादद 
करते हैं अथोद इन दो दाब्दों से देवताओं को दथि देते हैं, हन्त 
शब्द से मलुप्यों को देते दवै(दन्त से हन्ता या हन्दा भखिद्ध हुआ दे) 


० 5 पट 


ओऔर स्वधा शाब्द से पितरों को देते हैं ॥ 
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४ ० दर 
तंत्र विजिहीते, यथा लम्बरस्थय ख, तन सऊष्व आक्ृ- 
मंते । स चन्द्रमस,मागच्छांत। तस्म ख तत्र ।वाज- 
हीते,यथा हुन्दुमः खे, तन स ऊष्च आक्रमत, स छाक 
माग|चज्छ्यशोकमहिमं।तास्मन्‌ वात शायवताः समा 

जब पुरुष इस छोक से चल देता है, तो वह चाख़ु में पहुंचता 
है। तब घद उसके लिये छेद वाला होजाता हैं ( जगह दृता है ) 
जितंना कि रथ के पहिये का छेद .होता है, उससे वह ऊपर चढ़ता 
है | वह स्र्य-में पहुंचता है । तब सूर्य उसके लिये जगह देता है, 
जितना कि रूम्धर#का छेद होता है, उससे बह ऊपर चढ़ता है, 
चहः चन्द्र. में आता हे । उसके लिये वह (चन्द्र) वहाँ. जगह देता हैं, 
जितना कि दुन्दुमि का छेद दोसा है, उसमें से वह ऊपर चढ़ता' 
है, बह उस छोक ( मजापत्ति छोक ) में पहुंचता है. जहाँ न झोक 
है न.दहिम है 4। वहां वह अनन्त बरस रद्दता है ॥ 

: ग्यारहववां ब्राह्मण ॥ 


एतद्े परम तपो यदव्याहितस्तप्यते । परम 
हेंव छोक॑ जयति य एंवं.बेद | एतद्ने परम तपो ये 
प्रेतमरण्यऊहरन्ति । परम७हैब छोक॑ जयति य एवं 
चेंद्‌। एतद्धे परम तपो, ये प्रेतमभावश्यादधति। परम 
छहैवलोक॑ जुयति. य एवं वेद ॥ १५॥ 

यह परम ( सद से बढ़कर ) तप है, जो रोगी होकर 
तपता है (दु।खः भोगता है) ।.जो ऐसा जानता है, बह परम लोन्‍्छ 


न/सिसचर पक पक्कार कासवाजा दा न शक नहा अथौत काश मानस 
डु.ज़ नहीं ओर बक नहीं अर्थात ध्यारीरिक- दुष््र. नहीं (दाकराचारय) 


कै 
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को जीतता है &६। यह परम नप है, जो मरे हुए को जद्गलछ की 
ओर ले जाते हैं + । जो यह जानवा है, बह परम छोक को 
जीतता है । यह परम तप हे, जो मरे हुए को आग पर रखते 


है कै । जो यह जानता हे, वह परमलोक को जीतता है एणा 
बारहवाँ श्राह्मण । 


अन्न बह्मेटिक आहुः, तन्न तथा, पूयाति वा अन्नमते पा- 
णात्‌। प्राणों वह्मेयिक आहुः, तन्न तथा, शुष्यत्ति वे 
ग्राण ऋतेडन्नात्‌। एते ह ल्वव देवते एकथामुयं सुत्वा 
परमतां गच्छतः । तद्धस्माह प्रातृदः पितरं-'किए# 
स्विदेवेबंविदुपे साधु कृर्यों,किमेवास्पा असाधु कुर्या- 
सुहाते। स हस्मा55ह पाणिना-माप्रातृद कस्त्वेच- 
यो रकथासय भृत्वा परमर्ता गच्छति'इति । तस्मा उ 


हैतदुबाच 'वीति' अन्न वे वि, अन्ने हीमानि सर्वाणि 


संतान विशान। रामात प्राणा वें र,धाणे हो मान स- 

चाण भमृतान रमनत | सवाण हवा आप्मन्‌ सृताने 

[वशान्त, सचाण सुताइन रमनन्‍ते, ये एवं बंद ॥१॥ 
कई कहते ४ अन्न भह्म है, पर यह ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्न 


प्राण के बिना गछ जाता है। दूसरे कहते ४ प्राण नक्म है, पर यह 
न 3555 ननंति जज +++त्त्+-++++++_+_+_+_त+____ै+ह+_ैैैै++_-++______...... -..944--"त"न3०--नन-पनननननननमभ 3333 ५3333333.3+4333..3५- 


४४टत उरक मय ऋ्णणरय उलाटमन्श 
४ अभिषाय यदद है, फि उपाखसफ चीमारी को तप समझे, न 


लिन्दे, न निशाहा दो । भौर उसके दुःख को ऐसा ही ध्यान करे, 


जैसा तप फरने में दुःख छोता हे । जो पेसा ध्यान करता है, घद्द 
इस्त छुःख से चही फल स्वाभ प्रता है, जो उसको बडा सारी तप 
करने में दुःख उठाने फा छोता दे ॥ १' यह तप उस तप के बरावर 
हे, जो आम को छोड़कर जड्डार में रददना है ॥ 

के; यद उस सप के बराबर है, जो पश्चाझ्ि तपना है ॥ 
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ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्राण घिना अज्न के खूख जाता है। सो ये 
दोनों देवता (अन्न और भाण) एक होकर परमता (चह्मता) को 
प्राप्त होते हैं । इस पर पराहृद ने पिता कों कहा--क्या में उसके 
लिये कोई भछाई कर सक्ता हूं जो यह जानता है, या इसके छिये 
कोई बुराई कर सक्ता हूँ? # ? पिता ने उसे कहा हाथ से (रोकते 
हुए)-मत पातृद, क्योंकि कौन इन दोनों (देवताओं ) की 
केवछ एकता को पाकर परमता को प्राप्त होता है? ? उसने 
कहा 'वि!। अन्न निःसन्देद वि है, क्‍योंकि ये सारे प्राणधारी 
अज्म पर रहते हैं (विशान्ति) ? । (तव्‌ उसने कहा 'रस? भाण निः 
सन्देह रस! है,क्योंकि सारे भाणघारी भाण (जीवन) में खुदा रहते 
हैं (रमन्ते)!। सारे भाणधारी उस पर रहते हैं ( सहारा लेते हैं.), 
सारे भराणधारी उस में खुश होते हैं, जो यह यह जानता है?ाशा 
तेरहवां ब्राह्मण । 

उक्थम्‌ । प्राणो वा उक्थे, प्राणो हीद>सर्वेम॒त्था- 
पयति। उद्धास्मादक्थविद्धी रस्तिष्ठति, उक्थस्य साझु- 
ज्यं सछोकतां जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ 

डक्थ ---म्राण निःरन्देद उक्‍थ है, क्योंकि प्राण इस सब 
को उठाता है (डत्थापयति)। जो ऐसा जानता है, उस्त से, उक्‍्थ 
का जानने वाला वीरपुन्र उठता है (जन्पता हैं), और यह स्पयं 
उक्थ की साथुज्य ओर सकोकृता को जीतता है ॥ १॥ 
यज्ञः । प्राणो वे यज्ञः,प्राण हीमानि सर्वाणि भृतानि 

# कया वह ऐसा पूणे नहीं दे, कि दानि लाभ उस पर कोई 
अख्तर नहीं डाले । प अथोत्‌ जो उक्थ नाम मन्त्र हैं, उन पर. ध्यान 
फरना। उक्थ शर्र सद्याजत में प्रधान अड्रः है। उक्थ का चर्षन फौषी० 


ड०३।३; पेत० आ० ६। (२। यहां डक्‍थ, यज्ञ, खास इत्यादि को भाण 
रूप ( व्याद न्रक्ष के रूपों ) में च्यान करने का उपदेश है ॥ 
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युज्यन्ते । सुज्यन्ते हास्मे सवोणि भ्तानि अ्ष्ठयाय, 
यज्ञुपः सायुज्यझसलाकता जयाते, य एवं वंद ॥२॥ 
साम। प्राणा वे साम | प्राण हामान सवाण भुतानि 
सम्याधि । सम्यधि हास्मे सर्वाणि म्तानि अष्छचाय 
कट्पन्ते,साम्रःसायुज्य सलाकता जयांते य एवं वेंद ३ 
यज्ञ | प्राण ।न्मन्द ह यजु ह,व्धाक भाण मे ये पार भाण- 
घारी जुहते ह #। जो यह जानता है, मारे प्राणघारी इसकी 
श्रेष्ठ। के लिये जुडते हैं,ओर वह यज्भु की साथुज्य और सलो- 
कता को जीतता हे॥रशा॥।माम । माण साम है, क्योंकि प्राण में ये 
सारे आणधारी मिलते हैं। जो यह जानता है, सारे प्राणधारी 
मिलकर इसकी ओएछता के लिये समय होते हैं, और वह साम के 
साथुज्य ओर सलोकता को जीतता है ॥ ३ ॥ 
क्षत्र। प्राणो वे क्षत्रे, प्राणों है वे क्षत्रं। त्रायते हैने 
प्राणः क्षणितो: । प्रक्षत्रमत्रमाप्रीति, क्षत्रस्य साथुज्ये 
सलोकता जयत्ति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
क्षेत्र । प्राण निःसन्देंद क्षत्र है। क्योंकि प्राण क्षत्र है, अर्थाव्‌ 
प्राण इसको क्षति से बचाता है। जो यह जानता है, चह उस क्षत्र 
(बल) को प्राप्त होता है, जो किप्ती दूसरे से रक्षा नहीं चाहता, 4 


और वह क्षत्र के साथुज्य और सलछोकता को जीतता है ॥ ४ ॥ 
व जि चोददहवां त्राह्मण । 
शामरन्तारक्ष या रिय्ष्टाचक्षताण । अष्टाक्षर७ ह वा 
# बिना भाण के किसी से किसी के ज्ुडनेल्‍साथी बनने का 
सामथ्ये नहीं,इसालिये यज्भु प्राण कददराता है, मानो प्राण यज्ञ दे ॥ 
नैमाध्यन्दिन पाठ प्षत्रमार्त है, चद क्षत्र फे स्वभाव फो प्राप्त दोता हे 
या उस क्षत्र को प्राप्त द्ोता है जो रक्षा करने वाला दे (द्विविद गद्ज) 


हर 
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एक गायहंसे पदसख्‌ । एनढु हेवास्था एतत्‌ । से याव- 
देषु जिषु लछोकेषु तावद्ध जयति,यो स्पा एतंदवं पर्द 
बेद॥१॥ऋंचों यजुझाषि सामानी व्यक्लावक्षराणि। अष्टा- 
क्षरछह वा एक गायजये पदसख्‌ | एतडु दृवास्या एतत। 
स यावतीय त्रयी विद्या तावद्ध जयति, योड5स्या एत- 
देव पद वेद॥२॥ प्राणो 5पानों व्यान इत्यष्टावक्षराणि। 
अटष्टाक्षरझहवा एक गायहजय पदख । एतदु हेवास्या 
एतत्‌। स यावदिदं प्राणि तावद्ध जयाति,यो 5स्या एद- 
देव॑ पद वेद। अथास्या एत्तदेव तुरीय॑ दशतं पद परो- 
रजा य एष तपति | यदे चतुर्थ तत्‌ तुरीय:दश त॑ पद 
मिति ददृश इव हेषः, परोरजा इति सवमसुदेवेष रज 
उपञुपरि तपति । एच्छहैव अिया यशसा तपति, यो 
उस्या एतदेव पदं वेंद ॥ ३ ॥ 

# सास, अन्तारक्ष, था +' ये आठ अक्षर ह। गायन्नी का 
एक पाद आठ अक्षर का हांता है । यही (जिलोंकोी) इसका यह 
(एक पाद) है। जो इसके इस (पाद) को इस प्रकार जानता है,चह 
उतना जीतता हे(वद् करता है) जितना इन तीनों छोकों में है॥। * ॥ 
ऋचः,यजूंपि,सामानि, ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षर का गायत्री 


# उक्थ यजु रस्ाम की भाणोपासना के अनन्‍्तर गायत्री छन्‍्द 
के विषय में उपासना बतछाते डे, गायत्री छन्दों में मुख्य दे, छिजत्व 
का फारफए दे ओर घाणुजाण .का स्ामश्ये रखता दे ॥ ह 
+ द्यो: को दियो उच्चारण फरते हे;इस्ती ध्रकार-व्यान प्हो चियान 
ओर बरेए्ये को घरेोणियं उच्चारण करते दें ( देखे प्ृ० २५८ नोट-) 
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का एक पाद (दुपरा पाद) है, यही (चयी विदया-ऋचा,यजु, आर 
साम का विषय) इसका यह (दूसरा पाद) है। जो इसके इस (पाद॑) 
को इस प्रक'र जानता है, चह उतना जीतता है, जितनी यहें च्रयीं 
विद्या है(त्रयी विद्या भे मो फूल मिलता है बह फू पाता है॥आरा 
प्राण अपान व्यान,5(वियान) ये आठ अक्षर ई-। आठ अक्षर का 
गायत्री का एक पाद हैं(तीसरा पाद) है। यही (पाण,अपान,व्या न) 
इसका यह (तीसरी पाद) है । जो इसके इस (तीप्तरे) पाद को इस 
प्रकार जानता है, बह उतना जीतता है, जहांतक कोई सांप छेने 
चाछा है। ओर इस (गायत्री) का यही तुरीये दशत पद परोरजाई 
(चोथा दशनीय पादह मो यह छोकोसे ऊपर चमकवाह),नी कि यह 
तप रहा है(खूर्यक्ा अन्वर्यामी) पह दरशत पद/इसलिये है क्यों कि-यह 
दीखताता दे(जो सूयें पुरुष है) भोरपरो रना।/इमलिये है,क्यों कि 
यह हरएक लोक के ऊपर र रचप्रकता हे। और बह जो इस गायत्री) के 
इस पादको जानता है,वह इसी पकार शोभा से आर यश े चमकता है 
सैषा गायत्येतास्पि झस्तुरीये दशते पदे- परोरजणसि 
प्रतिष्ठिवा | तर तत्सये प्रतिह्ठित । चन्षुत्र सत्यं,चन्षुहि- 
वे सत्यं, तस्माद यदिदानीं दो विवदमानावेयाताय 
अहमंदश महम श्रौषमिति!। य एवं बयादहम्द शेमिति 
तस्मा एवं श्रद्ृष्याम | तु तत्तत्य बल मतिहइत;भाण। 
वे-बलं,तत्पाणे पतिहछठित | तस्मादाहु+। बरढूछझपत्यो- 
दागीय॑ इति-। एवम्वेषा गायतन्यध्यात्म गाताएता। 
सा हेषा गयारुत्तत्र | प्राणा व गया स्तत्ाणारूस्त- 
े,व्यद्यारुस्त ते,तस्मांद गायत्री । सा यामेंवामु९? | 


सावित्री मन्वाहं, एपेव सा | स यरमा अन्वाह तस्य 
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प्राणारुस्‍्त्रायते॥ ७॥तारहैता मेके सावित्री मलुष्ठुभ- 
मन्वाहुः । वागज॒ष्ड बे तद्घाचमजन्बूम इति | न तथा 
कुयोद,गायत्रीमेव सावित्रीमलब्रूयाद” | यदि हवा अ- 
प्येवंविद्ध बह्निव प्रतिग्रह्मति न हेव तद गायत्र्या एकं 
चन पद प्रति ॥५॥ स य इमारःस्त्रीझछोकाच पूर्णा् 
प्रतिगढीयात्‌ , सो5स्या एतत्‌ प्रथम पद माप्लयादू। 
अथ यावतीयं त्रयी विद्या,यस्तावत्नतिगढीयात्‌ , सो5 
स्या एतद छितीये पदमाजुयाद । अथ यावदिदं प्राणि 
यस्तावत प्रतिग्रहीयात्त ,सो 5स्या एतत्‌ तृतीय पदमाप्र- 


याद।अथास्या एतदेव तुरीय॑ दशतं पदं परोरजा य एष 
तपति,नेव केनचनाप्यं कृत उ एतावृत्‌ प्रतिग्रलीयात्‌॥ 
चह गायन्नी (तिछोंकी, चयी विद्या और प्राण जिम्तक तीन 
पाद हैं) इस चौथे पाद पर ठहरी हुई है, जो यह दर्शनीय सब 
छोकों से ऊपर है। ओर वह फिर ( चौथा पाद ) सत्य)पर ठहरा 
हुआ: है, ओर सत्य आंख है,क्योंकि आंख सत्य हैं यह पसिद्ध है । 
इसालजिय अब भी यादे दो पुरुष झगड़ते हुए ,आएं.(एक यह कहता 
हुआ) मेंने-देखा हे, और दूसरा-मैंने सना है, तो हम डसी के लिये 
श्रद्धा करेंगे, जो यह कहता है, कि मेंने देखा हैं। और वह सत्य 
फिर चल (वाक्ति) पर ठहरा हुआ है, और बछ प्राण ( जीवन ) है, 
बंद (बर्ूं) प्राण पर ठहरा हुआ है | इस लिये कदते हैं कि वत् 
सत्य से भारी शक्ति है । इस प्रकार यह गायजन्नी अध्यात्म 
.सम्बन्ध में ठहरी- हुई है। यह गायन्नी माणों (इन्द्रियों) की रक्षा 
करती है ॥ सो जिस लिये यह प्राणों की रक्षा करती है, इसलिये 
गायज्ी नांम है (गयांस्त्रायते--गायज्ी)। वह (आदार्य्य शिष्य 
को) जिस साविज्ी ( सवित्‌ देवता वाली ) ऋचा का -जपदेदा 


जज 
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करता है, यही पह (गायत्री) है। वह (आचार्य्य) लिप्त के लिये 
उपदश करता है, उसके पाणों|की रक्षा करती है # ॥ ४॥ कई 
(आचाये शिष्य के प्रति) इस सावित्री को अनु प्ुप्छन्द ।' में उप- 
देश करते हैं, इस चुंद्धि से कि अलुष्टभू वाणी है, सो इस तरह 
पर हम (शिष्य को) वाणी (सरस्वती) का उपदेश करते हैं । पर 
ऐसा नहीं करना चाहिये, गायत्री छन्द में ही सावित्री को 
उपदेश करना चाहिये क | और यदि इस ( रहरुप ) को समझने 
वाला (आचार्य गायत्री के उपदेश के बदले में) बहुत सा भी लेता 
है,तो वह गायत्री के एक पाद के वरावर भी नहीं है॥दा।यदि कोई 
(आचार्य) सब वस्तुओं से पूर्ण हुए इन तीनों छोकों को (गायत्री 
के उपदेश की) दक्षिणा लेवे,वो वह इसके पहले पाद को प्राप्त हो 
सके $। और यदि कोई पुरुष उंतना छेवे, मितनी कि यह त्रयी 
विद्या है (जयी विद्या का फल है) तो वह इसके दूसरे पाद को 
प्राप्त दोसके । ओर यदि कोई पुरुष उतना लेवे, जितना कि यह 
प्राणघधारी जगद है,तो वह इसके तीसरे पाद को प्राप्त होसके, ओर 
इसका यही चौथा दर्शनीयपाद रोंकों से ऊपर है,जों यह तपता है। 
यह किसी(प्रतिग्रह) से नहीं पाया जासक्ता,कहां से इतना केवे|॥॥६॥ 
# आठ बे फी आयु में शिष्य को आचाय्ये सावित्नी (गायजी) 
का उपदेश फरता है। ओर घह इस स्ताविश्नी के उपदेश से जानता 
है, कि इस को प्राण का--नए जीवन, फा उपदेश दिया गया दे ॥ 
न॑' यद्द ऋचा ऋग्चेद्‌ ५।८९। ९ की दै-तत्सवितुईंणीमहे बये 
देवस्थ भोजनम। भ्रष्ठे सर्वेघातम तुरं सगसस्‍्य घीमद्धि। # क्योंकि 
गायत्री जीचन (प्राण) फी जगद्द है, और शिष्य नए जीवन फो लाभ 
करता है, जब वद गायत्री सीखता है ॥._ $ इतनी दक्षिणा ले घद्द 
आचाय्ये गायजी के प्रथमपाद के शान का दी फल -भोगेगा,यद दान 


उसे अधिक दोषी नहीं चनाएगा । ॥ पदके तीन पादों के शान का 
कछ जो बतलाया है, उसफा- भी दाता अतिप्रद्दीता! फोई नहीं दो 
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तस्या उपस्थानम- गायतज्र्यस्वक्पदा[ पढ़ा ।त्रपदी 
चतुष्पयपदास नाह पद्चस । नमस्ते तुरायाय दशंताश्र 
पदाय परार्जस |असावदा मा प्रापांदात यब्ष्याद 
असावस्मकामा मा सघखद्धात वा,ल हवस्म स काम 
सम्रध्यतं,गस्मा एवसपाततेछत। अहमद्मापामात दा 
एतद्ध वे तजजनका वेदेहो जुडिल माचतराखि सुवाच .। 
यब्नुहां तढ्ायज्रीवषदज्था,अथ कथरूहम्ते समता वह- 
सात! मुखरछद्यस्याप्सप्राण्न विदाइकार तहावाब । 
तम्या अभिरव मुख; याद हवा आप बाह्नवाभमावन्याद- 
घात;सवबं मंच तत्सद्हत,एच७ह ववावद यद्याप बाहव 
पाप कुरुते सवमच तत्‌ सप्धाय शुद्ध: पता$जराध्गत 
सम्मवात ॥-< | 
, स्०-यदह उस्त ( गायज्ञी ) का उपस्थान # दे।--- की 
है गायतन्नि-! तू एक पादवाली हे,दो पादवा्ली हे, तीन पाद 
वाली है, चाह पादवाली है १९ । त्‌ विना पाद के है, क्‍योंकि तू 
खर्ता, तथापि कब्पना करके यह फरठ फहद्दा हे । अब बिल्काकी, चयी। 
विद्या और प्राणि जगते में सब कुछ झा गयः, इसलिये चौथे पाद 
का चदूला फोइ शेष हू्दी रहता ५ अंथोत शांयन्री के इस रहस्य को 
जानने चांला जा नाम सर्व॑स्तुहे,उलख सब का पतिग्नद के ऊड्रे,ती भी 
गायन्नी के शान: का फल उससे वढ़कर रदेंगा॥ #डपेस्थान में देवता 
फी स्तुति और नसस्कार की जाती- दे ओर उसके पीछे पभ्राथेना की 
जाती दे | चद्द प्रार्थेना दो अक्रार की होती है | आशिचारिकेर-दूंसरे 
फेविरुदूे । ओर आक्ष्युदयिफकज-भपने लिये चर मांगना | आभिचा- 
रिक के दो आफार दें, असखायोदामाप्रापत! “अस्तावस्ते कामों सा 
सम्दद्धि । और भआाफ्युदंयिफ का प्क आकार हें अद्दमदः आपस! । 
उपस्थान इंस फंल की प्राप्ति का असर रखता है, जब चद्द गायत्री 
के साथ छगाया जांता है ॥ +“पदन्‍ा प्यद त्रिकोकी, दूस्तरा अयी 
विद्या, तीखरा भाणअपान व्यांन प्वोथा परोरज्ञा: हे ॥ 
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जानी नहीं जाती है #। तेरे चोथे दर्शनीय पाद के लिये नमस्कार 
है, जो सब छोकों से ऊपर है? । (इस उपस्थान के अन्त में) जिस: 
के साथ द्वेप हो,उसके लिये यूद वचन कहे कि 'वह + (श्झ) उस 
(फल) को मत प्राप्त हो? या यह कहे कि उसकी वह कामना पूरी 
न हों!। निःमन्देह उसकी वह कामना पूरी नहीं होती जिसके लिये 
इसप्रफार उपस्थान किया गया है। या यह कहे कि' मैं उस(अमुक) 
फूल को प्राप्त दोडं॥ यह वात जनक बैंद्‌ह ने बुडिक आम्वतराग्वि 
(अश्वतग स्व के पुत्रोकों कही'यह क्या (तू तो अपन आपको गाय- 
श्री का जानने वाछा घतलाता था, तो अब कैये हाथी बनकर सुझे 
उठाए लेजारदा है? ? उसने कहा-' दे सम्राद! मैंने इमके मुख को 
नहीं जाना था?। अप्नि ही उसका सुख है;और यदि बहुत कुछ भी 
अग्नि में डाल देते हैं, तो वह उस सब को भस्मकर देता है, इसी 
मरकार इस(रहस्य) को जानने बाला यदि बहुतसा पाप भीककरता: 

तो बह उस सब को खाकर झुद्ध पवित्र अजर अमर होता है॥दा। 
पन्द्रहर्ता बाह्मण । 

हरण्मबन पाज्रण सयस्यथा। पहिते सुखम्‌। तत्त्व पृष- 

झपावृण सटयधमाय दृष्टये॥ प्षजञ्नकृष यम सूथ प्राजा- 

पय व्यूह र्मान्‌ समुह। तजायत्त रूप करयाणतम तत्त 


पश्यामि | यो६सावसा पुरुष साइहमास्म ॥ वायरान- 
>>. 


कः शुद्ध स्वरूप विनापद के नात तांत से ही घणेन दता है ॥ १* घंह 
शहर रूपी कार्य जो तेरी प्राप्ति में विन्चकारी दे (शकराचाय्ये) असी 
की जगह शा्रु फा नाम उच्चारण करे (शकराचाय्य) ॥ # यहां पाप 
से अभिप्राय प्रतिम्रद से दे, जिसका पूर्व प्रसड्रः भारहा दे । अथांत्‌ 
जो गायत्री फे रहस्यकी बिन जाने अधिक प्रतिग्रद्द लेता दे, तो पापी 
बनता दै,जैसाकि चुडिल निरा मुख के न जानने से हस्ती बना । और 
जो, दरए रू रहस्य को जानता दे।वद इसके प्रभाव से,भतिपम्रदले पापी 
नहीं बनवा,किन्तु डस सबको खाकर भी घुद्ध प्चिच मज़र अमरदोताहै: 


७० - बुहदारण्यक उपनिषद्‌ 


कं के कप 0७०२ ४०० जीप 
लमग्रत मथेदे भस्मान्त>शरीरम्‌। आओ ं कतों समर कृत 
समर ऋतो समर कृतझस्मर ॥ अभे नय छपथा राये 
अस्मान्‌ विश्वानि देव वशुनानि विद्वान । शुयोध्यस्म- 
५ 2 ३ की, और 3 है 
ज्जुहराणमेनो भुयिष्ठो ते नमउॉक्त विधम ॥ १ ॥ 

# झुनहरी पाच--(सूर्य मण्डल) से सत्र (सूर्य के अधिप्ठाता 
हरिण्यगर्भ) का सुख १ ढपा हुआ है। हें पूषन ! त््‌ उसे खोलदे, 
जिप्त से में सब्र के स्वरूप का दर्शन करूं॥ता दे पूषन ! एक देखने 
बाले,यम, (न्यायकारी) सूर्य, भाजापस, ६ रशिपयों को फेछा,और 
इकड्छा कर। यह देज जो तेरा कल्याणतम रूप है, में तरे उस(रूप) 
को देखेंता हूं, जो वह वह पुरुष (ससर चह्म) है, वह में है ॥ भाण 
अपर वायु को (समाष्टि वायु को जामिछे) और यह शरीर भरम में 
समाप्त हो | हें संकरपमय ! (मन तू | ओप, का स्मरण कर,अपनी 

# ये ऋचणाएं माध्यन्दिन शाखा में छोड़ी हुई हैं। इंदा उपनिषद्‌ 
में १५-१८ ये मन्त्र हैं ! यद् बतकाया गया दे क्ि जब उपासक मरने 
के निकट होता दे तो चद्द इन मनन्‍्जोों सत्र सत्य घक्म को ( खू्ये के 
अन्तयोंमी ) फो सम्बेघन करें ॥  ' सुल--पुरू्य स्वरूप (इाका- 
च्वायये) ॥ धृं३ मिलाओन्‍ू+-मैकी० उप० ६ | ६॥ 8 प्राजापत्यनू-प्रजापति 
फे सन्‍्तान, प्रजापति--इश्वर वा द्विरण्यगर्मे (शंकराचाय्ये)। ॥ मं 
ऋतो समर! इत्यादि से अपना सकदप रूप होकर मन में स्थित जो 
आशभ्रि देवता दे, उससे प्राथेना करता है | आधे इंश्वर का भ्रकादाक 
दे.इसालिये ओस, छाव्द स्तर और सनोभय है. इसलिये कसु शाव्दु से 

चाजसंनेयी संदिताका पाठ है--ओम कऋतो समर कृत समर छिवे 
स्मर'उव्वट यरदां आमने सर अभिम्ाय छेता दे, जिसमें आयु भर होम 
किया दै, और अब ज्यो मन के रूप में अगठ है, या कतु से अभिप्राय 
यह छेता दे । दे अञ्ले ! सुझे स्मरण कर, छोक के लिये स्मरण कर, 
(अथोच. मेने इस्ते यद छोक देना दे) मेरे किये दुप्ट को स्मरण कर! । 
और छिबे पर मद्दीघर ने छिखा है, यद छिप्‌ का चतुथ्यैन्‍्त रूप दे। 
किए अथोच छोक, जो कुछ भोगा जाता है ( कदप्यते सोगाय ) ॥ 


अध्याय < प्रांह्ण २ खण्डें १--४ २७१ 


कमाई का स्मरण-कर, हें सकल्पमय | स्मरण कर, अपनी कमाई 

का स्मरण कर ॥ है अंग्े, हे देव | तू हमारे सारे कमों को जानता 

है। हमें ऐश्वय के लिये छुभ मार्म(उत्तर मार्ग)से छेचछ,कुटिल पाप 

कोहमप्ते दूर कर,हम वारम्वार तुझे नमोबचन देंगे'चड ० २३१८९।१२) 
छठा अध्याय---पहला ब्राह्मण # 


आओप। यो ह वे ज्येछ अ्रष्ठे च वेद,ज्य छश्व अषठ्श्व स्वानां 
भवति। प्राणों वे ज्येष्ठश्न श्रष्ठश्च | ज्येष्ठश्य अ्रष्ठश् 
स्वानां भवति,अपिच,येषां बुभषति य एवं वेद ॥श॥ 
यो ह वे वसिष्ठां वेद,वसिष्ठः स्वानां भचति । वाग्वे च- 
सिष्ठा। वसिष्ठः स्वानां मवति, अपि च येषां बुभूषति, 
य एवं वेद ॥ २॥यो हवे प्रतिष्ठा वेद, प्रतितिष्ठति समे, 
प्रतितिष्ठति दुर्गें। चन्लु्वें प्रतिष्ठा, चक्षुपा हि समे च 
दुर्गें च प्रतितिष्ठति । प्रतिनेष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्गेथ एवं वेद ॥३॥ यो ह वे संपदं वेद, स७&हास्मे 
'पद्यते, य॑ कार्म कामयते । श्रोन्न वे सम्पत्‌, श्रोत्रे ही- 
में: सर्वे वेदा अभिसम्पन्नाः। सझहास्मे पयते ये काम 
कामयते, य एक वेद ॥ ४ ॥ . रा 
जो ज्येए्त (सत्र से बड़े) ओर अछ को जानता है, वह अपने 
छोगों के मध्य में ज्येप्र और श्रेष्ठ होता है। भ्राण निशसन्देद ज्येप्ठ 


सम्योघन किया दे दे ओम, दे ऋतो !स्मरण फर, मेरे किये छुए को 
स्मरण कर, फ्योंफि तेरे स्मरण के अधीन इश्गति दे (शाकशच।य्ये) 
+ माध्यन्दिनों शाखा में यह १४९।४ पर दे | यद् विषय छान्दो०उप० 
७|१पेत०आ०२ | ४; कौघी०्डप० घ । दे; प्रश्नण्डप० २। दे में सी है ॥ 





२७३ ब्ृददा रण्यक उपनिषदे 


आर श्रेप्ठ है &। जो यह ज्ञानता है, वह भपने छोगों के मध्य में 
ज्यछ् आर शओप हाता है, ओर उनके भी, लिनके मध्य में होना 
चाहता है ॥९॥ जो वड़ी अमीर ** को ज्ञानना है,वह अपने छोगों 
के मध्य में बड़ा अमीर हाता है । वाणी निः्सन्देह बड़ी अथीर 
है। जो यह जानता है. वह अपने छोगों के मध्य में वड़ा अमीर 
होता है, और उनके मध्य में मी, जिनके होना चाहता है ॥ २ ॥ 
जो दृद स्थिति को जानता दहै,बह हृद स्थित होता है सम (स्थान) 
में ओर दृढ़ स्थित होता है विपम में | आंख निःसन्देद इृढ़ स्थिति 
है.क्योंकि आंख के द्वारा मनुष्य सम और विपम में हह़ सिथित 
होता है ॥ ३ ॥ जो सम्पदा को जानता है, वह जो कामना 
चाहता हैं, उसके लिये सिद्ध होती है। ओच सम्पदा डै,क्योंक्ि 
श्रोत् में सारे बेद सफल होते हैं। जो यह जानता है, बह जो 
कामना चाहता है, उसके छिये मिद्ध हती है ॥ ४ ॥ 
या हत्रा आयतन वंद, आयतनरसवानां भव- 
सायतन जनाना | मना वा आयतनश््‌ । आयत्तन 
स्वाना भमवायतन जनाना य एव वेद ॥५॥ 
जो.घर (इन्द्रियों ओर विषयों के आशअ्रय दाता) को जानता 
है; बढ अपने छोगों का घर होता दे, सत्र छोगों का घर होता है।. 
- मन निःसन्देह घर है। जो यह जानता है,वह अपने छोगों कः आर 
सब छोगों का घर (आश्रय दाता) बन जाता हैं ॥ ५ ॥ 


यो ह वे प्रजातिं वेद,प्रजायते ह प्रजया पशुभिः 


. . *# पभाण के अधोने सब इन्द्रियों की स्थिति है, इसलिये. ग्राण 
श्रेष्ठ दें। ओर प्राण चीये के साथ आता है, शेष इन्द्रिय पीछे उत्पन्न 
होते दें, इसलिये प्राण ज़्येण भी हे । 7 यहां यद्द खालिद में जाया 
हूं, छान्‍्दीों० उप० ५। ६ में चास्तिष्ठ इस प्रकार पाछड़ दे । 


अध्याय ८ ज्राह्मण * खण्ड < मेरे 
'रेतो बे प्रजातिः। प्रजायते ह प्रजया पशुभिः,य एवं 
वेद॥8॥ते हेमे प्राणा अहऊश्रेयसे विवदमाना बह्म 
जग्मुः | तद्घोचुः। “को नो वसिष्ठ'इति । तद्धोवाच 
यास्मन्च उत्क्रान्त इदझशरर पापाया मन्यते स वां 
वासष्ठ इृत॥।॥वाग्यवाचकाम । सा सवत्सर प्रांष्या- 
गयावाचबच कथमरशकंत मचत जावत॒ामात |ते हाचु-- 
'यथाकला अवदन्तो वाचा प्राणन्तःप्राणेन,पश्यन्त श्र 
झ्षुपा धृण्वन्तःश्रोत्रेण विद्वा>सों मनसा प्रजायमाना 
रतसा,एक्मजावष्मात | प्राववश ह वाक्‌ ॥ ५८ ॥ 
# जो अगली उत्पत्ति को जानता है,वह सन्‍्तान और पशुओं 
सें सम्पन्न होता है। बीज अगली उत्पत्ति है । जो यह जानताहै,बह 
प्रजा ओर पश्चओं से सम्पन्न होता है ॥5॥ ये प्राण (इन्द्रिय) ' में 
श्रेप्त हैं? के लिये झगड़ते हुए त्रह्मम के पास गए। ओर कहा 'कौन 
हम में से श्रेष्ठ है? उसने कद्दा-'तुप में से जिसके निकछ जाने पर 
यह शरीर अधिक दूषित समझा जःए, वह तुप्त में से श्रेष्ठ हे ॥»॥ा 
वाणी बाहर गई। और वरप्त भर बाहर रहकर वापिस आई ओर 
कहद्दा तुम मेरे घिना केसे जी सके? ? उन्होंने कहा ' जमे गंगे वाणी 
से नवचोलते हुए भी, प्राण से सांस छेते हुए, आंख भे देखते हुए, 
कान से छुनते हुए,मनसे जानते हुए,बीज से आगे उत्पत्ति करत हुए 
जीते हैं, इस प्रकार हम जिये? | तव वाणी मविष्ठ हुई ॥ < ॥ 
चल्ुहांचकाम-तत्खवत्सर प्राष्यागयावाच कथमश- 
कंत मदंते जीचितु ।मात | ते हांचः- यबधथा5नचा अ- 
!! # यह छांन्दीग्य डंप०' में नहीं दे॥ मैं छान्दोग्य में ऋ्रह्म की 
जगह यहाँ प्रज्ञापंति और घसिष्ठ: को जगह अटष्ठः दे ॥ 


औै+४॑ ब्लेइदारण्यर्क उपनिषर्द 
पश्यन्तश्रल्लुषा प्राणन्त+ प्राणन वदनन्‍्ता वाचा श्रण्व- 
न्तः श्रोत्रेण विद्वाछएसोी मनसा प्रजायमाना रतसा, 
एवमजीविष्मात | ग्राववश ह चन्नुः ॥ ९ | 

अब आंख वाहर गई, ओर घरस भर धवाहर रहकर आई 
आर कहा ' मेरे तरिना तुम केसे जी सके? उन्हां ने कद्दा जस अन्ध 
आंख से न देखते हुए भी, माण से सांप लेते दुए, बाणी से बोलते 
हुए, कान से छुनते हुए, मन से जानते हुप और बीज से आगे 
उत्पत्ति करते हुए जीते हैं वेसे हम जिये । आंख प्रविष्ठ हुई ॥९॥ 


शआ्रीत्रछहीचक्राम, तत्संवत्सर प्राष्यागलाबाब 


कथमशकत महंतेजीविठ॒मिति ते होछुः-यथा बधि- 
रा अश्ृण्वन्तः क्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणन बद॒न्तेवाचा 
पश्यन्तश्रक्षुषा विद्वाऊसो मनसा प्रजायमाना रेतसा, 


एवमजीविष्मेति । प्रविवेश ह श्रोज्रम्‌ ॥ १० वी 
कान वाहर गया, चह वरस भर चाहर रहकर आया आर 


कहा' परे बिना तुम कैसे जींसके?! उन्होंने कद्दाजपे चहरे जन कान 
स न झुनते हुए भी प्राण से सांस केते हुए, वाणी से बोलते हुए, 
आंख से देखते हुए, मन से जानते हुए ओर बीज से आगे उत्पत्ति 
करते हुए जीत हैं, वेते हम जिये। कान पत्रिष्ठ हुआ ॥ २० ॥ 


मनो होचक्राम तत्संचत्सर प्रोष्याग्मोवाच “कथन 
मशकत मंदतेजीवितुमिति! | ते होचुः यथा सुग्धा 
. अविद्धाझसो मनसा प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा 
पश्युज्तश्वश्षुपा शृण्चन्तः शत्रेण प्रजायमाना >रेतसा, 
जबविष्मेति । प्रविविशह मनः.॥. ११ ॥ 


रे 
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मन बाहरःगयो और बरस भर बाहर रंह कर वापिस आया 
और कहा: भेरे विनो तुम कैसे जिये” उन्होंने कहा जिसे मूंखेजन 
मन से न जानते हुए भी, माण से सांस लेते हुए, वाणी से बोलते 
हुए, आंख से देखते हुए, कान से छुनते हुए और बीज से आगे 
उत्पत्ति करते हुए जीते हैं,बसे हम जिये। मन भी मविष्ठ हुआ॥* *॥ 
रतो होंचंकाम तैंत्सवर्त्सर प्रोष्याग्गल्योबा्च 'कथे 
मशकत महते जीवित मिति' । ते होचुः-“यथी झोवा 
अग्र॑जायंमाना रतंसो प्राणन्तः प्राण बंदन्तोवाचो 
पश्यन्तश्रेक्ठवी शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वो७सो मेंनसो 
एवमजीविष्मेति' । प्रविवेश ह रेतः ॥ १२॥ 
वीण घाहर गयां,बह बरस भर वाहर रहकर वापिस आया और 
कह्दा 'मेरे बिना ठुम कैंसे जिये!। उन्होंने कद्दा जैसे नपुंमक बीज 
से आगे उत्पत्ति न करते हुए भी, प्राण से सांस लेते हुए वाणी से 
बोलतेहुए आंख से देखते हुए कान से छुनते हुए और मन से 


' जानते हुए जीते है, बते हम जिये। चीन भी प्रविष्ट हुआ ॥९श॥ 


अथ ह प्राण उत्कामष्यन्‌ यथा महासुहयःसंन्धव 
पडवीशरकून्संवृहेदेव७हेवेमान्‌ प्राणान्‌ संवर्षहे । ते 
होचुः भा भगव उत्कमीः । नेवशक्ष्यामस्ववद्द ते जीवि- 
तामात॑' | तस्यो में वाले ऊरुतेति' तथेति' ॥ १३ ॥ 
अब (मुख्य) प्राण जव बाहर जाने लगा, तो उसने उन (सघ) 
को उखाड़ दिया, जसे एक वा ओर जत्तम सिन्धु देश का. घोड़ा 
उन कीछों को उखाड़ देता है जिनसे उसके पाओं वेषे हुए होते हैं !* 
तंब उन्हों (इन्द्रियों) ने कहा भगवन्‌ बाहर मत जांओ,तरे बिना हमजी 


० कै“... 


नहीं सक्ते (उसने कहा) तब मुझे भेंट दो! उन्होंने कद्दा 'बहुत अच्छा? १३ 


२७६ बुहदारण्यक उपनिषद्‌ 


सा ह वाणवाच यद्धा अहं वसिष्ठा $स्मि, त्वं ताद्धासि- 
छोंईसीति!। यद्वा अह प्रतिष्ठाइस्मि, त्व॑ तत्पातेष्ठी ६सी - 
ति' चक्षुः | 'यद्धा अहुपम्पदस्मि तं तत्संपदसीति 
श्रोत्रं। 'यद्धा अहमायतनमस्पमि, त्वे तरायतनमसी- 
ति' मनः । यद्धा-अहं प्रजातिरस्मि, त्वं तत्यजातिर- 
सीति” रेतः | 'तस्थो में किमझ्ं कि वास इति! । “य- 
दिदं किच्या 5*धमभ्य आकृमिभ्य आकीटपतड्लेभ्यः, तत्ते 
5न्नमापोवास इति!। न हवा अस्यानन्न जग्ध भवति, 
नानन्न प्रतिगृहीतं,य एवमेतदनस्यान्न वेद । तद्धिदा 
रुसः श्ोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्दशित्वाचाम- 
झेतमव तदनमनभ कवन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ 
घाणी ने (भेंट देते हुए) कहा “में जो अमीर हूं,चह अमीर त््‌ 
है? (मेरी वसिष्ठता तेरी ही वासिछ्ठता है) । आंख ने कहा “में जो दृढ़ 
स्थिति हूं, वह दृढ़ स्थिति तू है? कान ने कह्दा' में जो सम्पदा हूँ.चह 
सम्पदा तू है? । मन ने कहा “में जो घर हूं, वह घर तू है? वीज ने 
कहा “में जो आगे उत्पत्ति हूं, बद आगे उत्पत्ति तू है? तब उसने 
कहा मेरे छिये अन्न क्या होगा ओर वस्ध क्या? ? (उन्होंने कहा) 
जा कुछ यह है,ऊुचा तक,छाट छाम्या तक आर काड पता तक 
चह तरा अन्त हऋमआर जल तेरा चद्ध ) जा इस भकार अन (आण) 
के अन्न का जानता है, उसका खाई हुई काई वस्तु छपी नेहा हा 
सक्ती ,जो (ठीक) अन्न हो, उसकी दान छी हुई कोई चस्तु नहीं.नो 
-फ मो(ठीक) अज्न ही, उसकी दान छी हुई कोई वस्तु नहीं.नो 
ऋासपधाय यदद छें।क उहरण्क प्रकार का अश्य चयाद चच्द कऋतज्ा स्तर जाया 


जातादे,वा छमियों से मअथवा फीट पतंगों से, चद्द प्राण घदे खुराक दे ॥ 
यद्द आसंप्राय नद्दी।फे पेंसा जानने यवारे के छिये सकयाभक्ष्य क 
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(ठोक) अज्न न-हो। वेद के जानने वाले यह(जलू प्राण का बस्र है) 
जानते हुए जब खाने लगते हैं, तो आचमन करते हैं, और खाने 
के पीछे भी फिर आचमन करते हैं,इ उसे वे समझते हैं कि हम प्राण 
को नेगा नहीं करते हैं ( जलू का वस्र पदनाते हैं )॥ २४ ॥ 
दुसरा ब्राह्मण #&। 
चखतकतठुह॑वा आरुणय*: पच्माछाना पारषद माजगाम | 
सआजमगाम जबांल प्रवाहणे पारचारयथमाण | तमुदा- 
क्ष्याभ्यवाद | 'कुमारा शइति,स 'भोश्इति' प्रतिशु श्राव। 
अनाशधष्टान्वासापत्रात | आगमात हांवाच ॥१॥ 
खेतकेतु आरुणेय (अरुण का पोता) पश्चार्लों की सभा में आया | 
बह जबलि (जेवल के घुत्र) प्रवाहण + (राजा) के पास पहुंचा, जब 
कि वह (अपने लोगों समेत)दौरा (या सर) कर रहा था । जूँही कि 
(राजा ने)उमेदेखा,उ मने कहा कुमार! खेतकेतु ने उत्तरदिया भगवन? 
(राजाने उसे पूछ)क्या तुप पता से शिक्षा दियेगए हो। उ सने कहा हाँ! 
वेत्थ यथमाः प्रजाः प्रययो ब्रिप्रतिपद्यन्ता ३इति । 
नाते होवाच। वत्थो यथेम॑ छोक॑ पुनरापग्न्ता३ इति। 
नेति होवाच । वेत्थो यथाउप्तों ठोक एवं बहुमिःपुनः 
स््ष्न रु ल्‍्् 8 2 कप 
पुनः प्रयद्धिन सम्पूर्यता ३ इ-ते। नेति हेवोवाच । वे- 
त्थो यतिथ्यामाहइत्याछझहुतायामापः पुरुषबांचो भुत्ता 
समुत्थाय बदन्ती श्इति । नेति होवाच। वेत्थों देव या 
भद्नर्दी रहता । किन्तु ऐसा जानने चाले नेध्राणों फी रक्षा के उद्देश्य 
से जो कुछ भी खाया दें, बह उसको पापी नद्दी ठदयता 'देखों छा० 
छप० १। ९, भें उपास्ति चाक्रायण का इतिद्दास्) # मिलाओ छान्दों० 


छ०'»ह १ यद छध्वाभ्रय तबत्रह्मावया भ पूण वद्धान्‌ था छांदा ०छ०१ [4।१ 
में उद्नीथ विद्या में इसने दो ज्ाद्मणों को छुप कराया था ॥ 


न्ज्ट बुददारण्यकं जउंपनिर्षद्‌ 
नस्थ॑ वाप॑थें:प्रतिपंदं,पितृयाणस्य वा,र्यस्केंत्वा देंव॑यानें 
वा पन्‍्थानं प्रतिपयन्ते पितृयाणं वा। अपिहि ने ऋषेवे- 
चे; श्रुतं- दे सती अश्ृणवं पितृणोमहे देंवनोंसत म- 
त्योनामाताभ्यांमिदं विश्वभेजत्‌ समेति यदन्तरा पिंततर 
मातरं चेति! । 'नाह मंत एकंचन वेदेति' होवाच॥२॥ 
(राजा ने कहा) क्या तुम जानते हो कि यह सनुष्य मर कर 
जपे अलम २ मार्ग लेते हैं । उसने कहा नहीं”। क्या तुम जानते हो 
कि किम.तरह वे इस छोंक को वापिप्त आते हैं”उसनें कहा 'नहीं' । 
क्या तुप जोनते हो, कि घह छोक क्यों मर नहीं जाता, जर्वे कि 
यहां से वहुत;से छोग इस तरह फिर फिर २ उमें जा रहे हैं, 
उसने कहा “नहीं? । क्या तुम जानते हो, कि कितंवी आंहूत के 
होप किये जांने पर जल (होम किये हुए दुग्व आददि)मांजुपी वाणी 
वाले बनकर उठते हैं और बोलते हैं? उसने कहा “नहीं?! क्या 
तुप जानते हो, देवयान के मार्ग की प्राप्ति को और पित्याएं मारे 
की प्राप्ति को,अर्थाव जो कप करके देवयान मार्ग को माप्त होंते हैं 
था पित्याण मार्ग को भाप्त होते हैं! और क्‍्ये तुमनें(इस विषय में) 
जडध का दचन(मन्‍्ज)नहीं छुना हैं-' मैंने मस्ुष्पों के लिये दों रस्ते सुने. 
हैं,एक पितरों का दूधरा देवता ओं का । उन्हीं दोनों (मार्गों) से यह 
सारा विश्व चलता हुआ जाता है जो पिता(यौ)और माता (एथिवी) के 
मध्य में है?। उसने कह्द “में इन पश्मों में से एकभी नहीं जानता हूं ॥२॥ ' 
अथेन वसलोपमन्त्रयांचक्रे।:अनाहंत्य वसर्ति कुमारः 
प्रडुदाव। स आंजगाम पितरं,तं होवाचं।'इति वॉच किं- 
लगना भवान्‌ पुराधवुशिश्ठ नवोच/ इति। “कूथ७ छमे घ! 
इति | 'पञ्चमापश्ाव्राजान्यबन्धुरपाक्षीत्‌ ,वतो नेक+ 
: »कृतमें तइति।इंम' इतिप्रतीकान्युदाजहार: 
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तथ राजाने इसे ठहरने के लिये(आतिथ्य सरकार के लिये)कहा। पर 
, कुमार ठहरना स्वीकारन कर वेगसे छोट आया। वह पिताके पास 

आया ओर उसे कद्दा-यह आपने हमें पदलछे कहा था, कि छुम 
शिक्षा दियेजाचुके हो?। (पता ने कहा) तब है पत्रित्र समझ वाले ! 
कपा बात है? (पुत्र ने कहा) उप्त क्षत्रिय बनन्‍्धु # ने सुझे पांच मश्ष 
पूछे हैं, उनमें से में एक भी नहीं जानता हूं?। (पता ने कहा) ' के 
कोन से हैं? । (उसने) ' य हैं? यह कद कर भतीकों बोलदीं ॥१२॥ 
सहोवाच-तिथा नस्ते तात जानीथा यथा यदहं 
किंचवेद सर्वेमई तन्तुम्यमवोचं,प्रेहित॒ तत्र प्रती य बह्म- 
चर्य वत्स्याव' इति । भवानेव गच्छत्विति। स आज- 
गाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जेबलेरास | तस्मा आ- 
सनमाहलोदकमाहारयांचकार । अथ हास्मा अध्ये 
चकार। त हावाच- चर भगवत गोंतमाय दञ्म शत ॥४ 
उसने कहा-ह बेदा ! तुम हमें एसा जानो, कि जो कुछ में जानता 
यात्रह. सब ठुझ बता दया ४ । सा आआ चला वहाँ वापस जा 
कर हम दोनों त्रह्मदयवास करें?। (पुत्र ने कहा) 'आपही जाएं/तव 
बह गातम वहा आया,जहा भवाहण जवाब (का स्थान)था। (राजा 
ने) उसके लिये आसन देकर जल मगवाया आर अध्य (आतिथ्य 
पूजन)किया। तत्र उस कहा है सगतन गातम हम आपका चरदेते ह।ा 
सहोवाच- प्रतिज्ञातो म एप. वरः, यां तू कुमार- 
स्थान्ते वांचमभाषयथास्तां मे छहीति ॥५॥ सहोवाच- 
“देवेष-वे गोतम तद्देरषु मालुषणां बरृहीति! ॥ ६॥ . 
. # क्षत्रिय न फंदकर, क्षज्ञिय बन्घु कहने में कुछ च्ुणा प्रकट 


की है। अथाच्‌ चह, जिसके अन्धु क्षत्रिय हैं, नक्ि ब्राक्षण, में उसके 
पक्षों के उक्तर नहा दे सका || 


२८० बुहद्वारण्यक उपनिषदद 
गौतम ने कहा- यह वर तुमने मेरे लिये मान छिया है। अब वही बात 
सुझे वताओं,जों तुमने मरे पुत्र के पास कही दै।"उसने कहा हें गोमतं 
चहदेव घरों में ते है, मालु प वरों(धन,प्छ आदि)में से कोई कहो पोदा 
सहोवाच-'विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्थापात्ते गो अ- 
शानां दासीनां प्रावाराणां परिधान स्यथ,मानों भवान्‌ ब- 
होरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो5मृदिति! । स वे 
गोतम तीर्थेनेचछासा इति! । “उपैम्यहं मवन्‍्तामिति' । 
वाचा हस्मैव पूवे उपयन्ति । सहोपायनकी त्योवास॥७ 
उसने कद्दा-सुम्र अच्छी तरह जानते हो, कि मेरे पास 
सोने की, गौओं और घोड़ों की, दासियों की, परिवारों की, 
और कपड़े की वहुतायत है, मत आप हपारे छिये चढ़े, अनन्त, 
ओर अनखुट (घन) के अधिक ढेर छगाने वाले बनें %, (राजा ने 
#% आथोत्‌ जो धन मेरे पासर अज्ुखहू पडा है, यदि उसी घन के 
और ढेर आप मेरे घर लगादेंग,तो मेरा उल्लल कया शिझछः होगा, में 


इस घन के लिये नहीं जाया, न केना चादता हूँ, सुझे बद धन दो 
जिस का में अर्थी हूँ ॥ 2५ आय 

सवामि शंकराचायये यहां आसे+अवदून्यः छेद' करके अवदान्य* 
का अथे फद्ये->केजूस केकर यद अभिभधाय लिखते हैं। कि तुम 
और सब जगह उदार रद्दकर अब 'नः अभि! हमारे किय दी कंजूस 
मतं वनो । बद्ाल्य:-डदार और अवदान्यः-केजूस । यद् अचदान्य 
डद्‌ यद्यपि व्याकरण की रीति से चदान्य का अतियोगी बन सत्ता 
है, तथापि इस अ्थमें इसका प्रयोग नदी पायाजाता, और दूसरा-- 
अभिशलवद्‌ को अपनी जगह से फैंकना पड़ता दे । इस्त लिये . यदद 
अचदान्य अचदान से निकला हुआ पभतीत होता है जिस का प्रयोग 

ब्राह्मण भन्‍थों में बहुचा पाया.जाता.दै । अवदान>८:कटा छुआ दुक़ड़ा, 
काट कर अलग की हुदे छथि। (देखे मैजी० उप० ६। ३३)। और 
अक्ष्यचदा अधिक काटने के अथे में प्रषुक्त हुआ दे ( देखो रातपथ 
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कहा)गौतम ? क्या तुम न्यायमार्ग(ठीक रस्ते) से(शैक्षापाना) चाहते 
हो? (गौतम ने कहा) 'में(शिप्प के तोर पर) आपके पास आता हूं। 
वाणी से ही बे (क्राह्मण) (क्षिष्य के तोर पर छोटी जातियों के) 
पास आते घेह । वस उसने पास आने के कददने से वास किया॥।७ 
सहोवाच-तथा नस्त्व॑ गौतम माउपराधास्तव च 
पितामहा»,यथेय विद्येतःपूर्व नकस्मिछश्वन ब्राह्मण उ- 
वास। ता खहं तुभ्यं वक्ष्यामि कोहि लेवं॑ ब्रूवन्त महारतिं 
प्रयाख्यातु मिति ॥८॥ असो वे छोका5भिर्गोतिम, त- 
स्यादिय एवं समिद, रश्मयों घ्रभो5हरचिदिंशो5ज्ञरा 
अवाचन्तादशा।वम्फालजाः | तास्मन्नता सपना देवाः 
श्रद्धा जुल्वात। तस्या आहये सांमा राजा सभबाते॥।९ 
राजा ने कहा--' हे गांतम (इसम)तुम दोपी हमें न ठहराओं ओर न 
तुम्दारे पुरुखा ।' (हमें दोषी ठहराएं), क्योंकि यह विद्या इससे पहले 
क्रिसी ब्राह्मण के पास नहीं रदी है। पर में चुझे वह (विद्या) बताडेगा, 
क्योंकि कोन तुम से इन्कार कर सक्ता है,जब तुम इस तरह कह रदे हो 
पद॥ के बह लो ऋ (दो) हे गेःतम अपि है; सूये उस की सपमिधा 
है, किरणें घृप है, दिन काट है, दिशाएं अगारे हैं, मध्य की 
जन्ञा० २+। ५ २। ४० | अऋफ््यवदान्य इस का अथ उस स॒ आधक्त 
देने वाला, जितना, कि अभिश्रेत दे 8 
# सअथात्‌ शिष्य के ।लय जा गुरु कफ चरण[ पर द्वाथ रखना छ्लै, 
चद्द उच्च बण के निचले चर्णो के साथ नर्द करते दे, केवरू 'उपो्भि 
इतना कद्ना दवा उनका [दाष्य वननसा ह॑ सा ण्से हो गौतम भी बना ॥ 
- .१* जैसे तुम्हारे चरडड़ों मे मारे बड़ों का अपराध नहीं,जाना ऐसे 
सुम भी इमारा अपराध न जानो ( इाकराचाय्यें ) ॥ 


ऊँपांच प्रश्नों में सर झोधे प्रश्त का निर्णय पदिके करते दें,कयोंतफि 
झाष सारे प्रश्षों का निर्णय इस्र प्रश्न के निणय के अधीन दे. 


श्ढर्‌ श्ुददेरण्यक उपनिषद 


दिशाएं (कोणें) चिगाड़ियां हे । इस अप्नि में देवता श्रद्धा की 
आइति देत हैं। उस आहइति से राजा सोम(न्द्रोउत्पन्न होता है % 

“7 %बूब कम्म काण्ड क प्रकरण में आम्रिदोज के चलिपय मे जनक 
ने याशघरुक्य के प्रति छः प्रश्ष फिये दें, कि तुम इन (स्राये प्रातः की) 
दोनों आाइुततियों फा यद्ां स्र ऊपर उठना, गमन फरना, ठदरना, 
सूप्त करना, फिर ऊकौटना मोर इस्त छोक में आकर फिर उठना, 
जानते दो। चद्दाँ इन प्रक्नो फे उत्तर में आहुसियों का अन्‍्तरिष्ष 
और ही में जाना और वहां फल देना आदि कछिखा हें | कर्म का 
फछ फतो के लिये दोता हे, इसलिये अभिप्राय यद्ध दे, कि साये 
प्रात: के द्वोम' ले अन्तःकरण में चद्द घम्म उत्पन्न छोता है, जो मरने 
के पीछे साथ जाता दे और फल देता दे, इसी को अपूर्व और इसी 
को अचए फद्दते हैँ । मानों ये दोनों आहुतियें खुक्ष्मरूप ( धमरूप ) 
में फर्तों के साथ दें, यद्दी चीज है उस इक्ष फा, जो कर्ता के लिये 
फल छांने चाल्य है। इन दोनों आइतियों के ऊपर उठने, अन्तरिक्ष 
में जाने और फिर यौ छोक में जाने आदि का यद अभिप्राय है 
कि थे इस सूक्ष्मरूप में सुक्ष्म शारीर के स्लाथ अन्तरिश्ष में से छोती 
डुंई थी छोक में जातो दें | जिस छिये ये अभिदोत्र की आडतियें हैं, 
इस्तालिय इनका कार्य प्रगट करने के 'छिये सी सब जगद अश्िददेचरकी 
दी कतपना फीगई दै। जैसे जब थे अन्तारेश्ष में जाती हैं,तो अन्तरिक्ष 
फो आइहयनीय आपसे बना छेजी हैं और चाजु को समिधा इत्यादि । 
और फिर जब यौ में पहुंचती दें, तो थौ को आहवनीय आपने और 
खूथ्य को समिधा बनाती हैं: इत्यादिरूप सत्र चद्धां घणेन है | अब 
यहां घद कर्ता थौ छोक सर जिस प्रकार छौटता दै और जो २ रूप 
बनता आता है, उसका चपोन करते हुए. भरी अभ्ले्ोअ की ही 
कल्पना की गई है। जैसाकि यदां लिखा हे, 'असौ पे कोको .पक्‍िर्मों- 
तम तस्यादित्य पंच समिद्‌” इत्यादि । इसी प्रकार १४ खण्ड तक 
अथांच, इस रोक में जन्म छेने रूपी फछ तक पाँच कव्पनाएँ पी 
द्द ! यह पञ्माप्िविद्या फदलऊाती है । यहां मनुष्य ने ऊँ आइलियं 
आन में को है, उनका सूक्ष्म रूप जो कतो के स्वाथ दो कोक में है, 


2 


पु 
इसा को अद्धा कहा है । उस अद्धा फा वहां फिर होम दोकर अब 


चजन्दृलोक में डतरु कर नया द्दे 
नास सोम राजा है॥ रूप सारण करता हे उस्ती का 


श्र 
श् 
| 
ज्् 
डर 
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पजन्योवा अभि गोंतम;तस्य संवत्सरएव समिदभ्राणि 
घूमो विद्युदर्विरशनिरड्ञास हादुनयों विस्फुलिड्राः । 
तस्मित्रेतसिमन्नगो देवाग्सो म छराजान॑ जहति । तस्या 
आहत्यै इष्टिः संभवति ॥१०॥ अय॑ वे छोको5मिर्गो- 
7 कप 45. श 
तम;तस्प एाथव्यव समिदसभिपष्षपों सात्र राचिंस्वद्रमा 
अगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः। तस्मिनेतस्मिन्नमों 
दवा वृष्टि जद्वति | तसथा आहुत्या अन्नछसे भवाते ११ 
मेघ हे गोतम ! आम है, बरस ही उप्तकी समिधा हैं, भेघ धूप हैं, 
बिजली काटहै,वज्न अड्जारे हें,(विजछी की)क ह के सिंगा ड़ियां हैं। इस 
आप्न में देवता सोमराजा का होम करते हैं, उस आहुति मे ृष्ठि उत्पन्न 
होती है (अर्थीद वही सोमाहुति अब हृष्टिरूप में बदलती है)॥१०॥ 
यह छोक % हे गौतम ! अग्नि है, पृथिवी ही उसकी समिधा है, 
अत्ि घूम है, रात्रि छाट है,चन्द्रमा अद्भरे हैं, नक्षत्र चिंगांडियाँ 
हैं। इस अप्रे में देववा दृष्टि को होमते हैं, उस आहुति से अन्न 
उत्पन्न होता है ( दृष्टि अज्ञ के रूप में बदलती है )॥ ११ ॥ 
पुरुषो वा अभि्गोतिम; तस्य व्यात्तमेव समित्‌ प्राणो 
घूमो वागर्चिश्रक्ष॒ज्ञाराः श्रोत विस्फुलिंगाः। तास्मि- 
न्नेतस्मिन्नशो देवा अन्न जहृति,तस्या आहुसे रेतः 
संभवति॥१२॥योषा वा अभिर्गोत्तम;तस्या उपस्थ एव 
समिलछोमानि घ्रमो योनिरचियेदन्तः करोति ते5ड्भारा 
#% यदां इस लोक कौर प्रथियी में भेद: किया द्वै । प्रथिवी से 
फेंचल भोला असिम्रेत दै। और इस कोक से इसपर का साय जीवन्त 


जगतद | छान्दो०्डप० में यद्द भेद नहीं किया दै,सो वहां इस लोक से 
पृथियी अिभेद दे.॥ 


श्टड बुददारण्यक उपनिषद्‌ 


अंभिननदा विस्फुलिंगाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नगों देवा 
€ रेतो जुहति | तस्यां आहसे पुरुषः संभवति .। स 
जोवांति यांवंजीवति । अथ यदा ग्रियंते ॥ १३ ॥ 
पुरुष ह. गातम | आअश्नि है खुला हुआ झुटठ् हा उसका साम्रधा 
है,मांस घूम हे,वाणी छाट है, आंख अड्भारे हं,कान चिगाड़ियां हैं। 
इस आम म दवता 6 आअनच्चय का हाम करते हैं, उस आहइ्वात स चाय 
जंत्पन्न हाता ह ॥९ ०] स्त्री है गातम | आम्र है।**"” **** इस आमन्च मम 
दवता वाय का हामत ह, उस आहात सर पुरुष उत्पन्न हांता है 4+ || 


च  # 


घद जीता है. जब तक जीता हे,फिर जब बह मर जाता हे--१३॥४ 
अथन मभ्नय हरान्त । तस्याथरवाभधभवात सामत्स- 
मद च्ूमा चमाइचराचरगारा अगारा ववम्फकालया 
विस्फालगाः | तास्मननतास्मननभां दुवाः पुरुष जुह- 


ति।तस्या आहस्य पुरुषो भास्वरवणः समवाते।१४३॥। 
/ :' तब वे इसको ( मतक को ) (चिता की) अभि के छिये के 
जाते हैं, तव (वास्तव) अप्नि ही उसकी अमप्मि होती है, सामेधा 
'सामिधा: घूम घूम,छाट छाट,अड्रनरे अज्भारे.चिसाडियां चिगा ड़ियां. 
होतो हं ।.इस (चिता की) अभश्ने में देवता युरुष को दोमते हें, 


उस-आहुति से पुरुष चमकते हुए रंग वाला चनता है ॥रडां 
तय एवमतारडुदुयंचामा अरण्य श्रद्धाझूसलमुपा- 


” & यहां देवता प्राण दें, अधिदेवत में जा इन्द्रादि देवता दें, चद्दी 
अध्यात्म से प्राण आदि छे॥ 77 चोथा घश्म था के कितयों आहुति से 
जल पुरुष छा याजा चान्ठ छहाते धद॑,लस्वच्का यह नेणय: 'छुजगआाआक पाचचा 
आदड्ात स॒ चे पुरुष छा छारोर आरस्स करते छे। ने हा जल श्रद्धा, 
स्रोम, छाष्टि, अज्ञ आर वीज़रूप सत्र द्यो, पजेन्य, यह लोक, पुरुष और 
स्त्ीरूपी असि से होम किये हुए.पुरुष का दारीर आरणम्म करते हैं !। 
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सते,ते5चिरमिसेभवरन्त्याच्रेषो 5हरह आपूर्यमाणपक्षमा- 
पूर्ममाणपत्नायान्‌ पण्मासानुदछऊ दित्य एतिम सेभ्यो 
देवठाक देवकाक दादित्मादियाद्धद्युवत । ताच्‌ 
बेद्युतानपुरुषी मानस एस बहा ठो कान गमयति । ते 
तेषु अहम ठा केषु 7रःपरावतो वसन्ति,तेषां न पुनराइसिः 
जो इस (पश्च परे विद्या) का इस प्कार जानते हैं वह स्हस्थ भी), 
ओर वे जो जक्नल में श्रद्ध के साथ मस हिरण्पगर्भ) को उपासते 
है वे अचि (छाट) को पाप्त होते हैं आंच से दिन को, दिन से शक्त 
पक्ष को,शुक्रपक्ष से उन छः मही न को,जिनमें सूर्य उत्तर को जाता 
है (उत्तरायण), महीनों मे देवछोक को, देवकों क से रूय का, सूर्य 
-से विद्युत क स्थानों को,उन विद्युत बरामियों के पाम्र अब एक 
मानस पुरुष #% आता है, वह उनको अम्नछोकों में ले जाता है । वे 


उन ब्रह्म छो को में तेजस्त्री बनकर लम्ब वर गो के लय बसत 
हैं, उनकी पुनराठात्ति ( वापिस छाोंटना ) नहीं है 7 ॥९प्ता 
अथ ये यक्षेन दानेन तपसा लोकाजञ्जयन्ति,ते घरूम- 
मभिसेभवान्त,पघ्ूमा दा त्रिररात्रेरपक्षीयमाणपतक्षमपक्षी- 
यमाणपक्षायात्‌ पण्मासान्‌ दक्षिणा5६दिय एाते मा- 
सेस्यः पितृलाक पितृकाकाचन्द्र | ते चन्द्र प्राप्पान्न 
भवन्ति । ताछस्तत्र देवा यथा सोम७राजानमाप्या- 
के अह्यलोंक वासती छुरूप जो ब्रह्मा ने मतसे रचा है (शफराचाय) 
न॑ शाखानतर मे जो यहा  दद्द झशाबवद छ॑ं, इस सर यद्द आभप्राय 


धदे क इस कलए स॑ चापेस नहा छ,टिते, कप तब्रातन के पाछ उनका 
आइत्ति दोती हु ( झौकराचाय्य )॥ 


र८८ बुहदारण्यक उपनिषद्‌ 


यस्वापक्षीयस्वे #ल्यवमेनास्तत्र भश्नयानित,तेषां यदा 
तत्पय वैद्यथममेवाकाशमभिनिष्पयन्ते, आकाश [दवा- 
झुं,वायोबेष्टिं,वृष्टेःप्थिवीं। ते एथिवीं प्राप्पान्नं भवन्ति,ते वु नः 
पुरुषा ध्यों हयन्ते, ततो योषा5ग्नी जायन्ते । छोकाच्‌ 
प्रत्यत्थायिनःते एवमेवालपरिवर्तेन्ते। अथ य एतो प- 
न्थानों न विदुस्ते कीटाग्पतंगा यदिदं दन्दशूकम्‌॥ १६ 
अब जो छोग यज्ञ, दान ओर तप के द्वारा छोक़ों को जीतते 
हैं (अपने भविष्यद को झुधारते हैं) वे घूम को प्राप्त होते हैं, घूम से 
राज को,राजि से कृष्णपक्ष को,कृष्णपक्ष से उन छः महीनों को 
जिनमें सूय दक्षिण को जाता है,महीनों से पितृछोक को,पितृछो क 
से चन्द्र को.चन्द्र में पहुंचकर अज्न वन जाते हैं, तव उनको वहां. 
देबता खाते हैं,(उ भोग करते हैं),ने ने (मो मयज्ञ) में ऋत्विजू सोम राजा 
को बाररपूर्ण करते हुए ओर घटाते हुए (उपभोग करते हैं)। उन 
का जब बह (कर्प जो उन्होंने इस छोक में चन्द्रकोक की प्राप्ति के 


५० जन +. ०. 


लिये लिये किया है) झ्कीण होजाता है, तो वे फिर इसी आकाश 


5 


की आर वापिस दोते हैं,आकाश ले वायु को,वायु से दृष्टि को,रृष्टि 


तप 


से प्रथिवी को । ओर जय वे छाथित्री पर पहुंचते हैं,तो अन्न घन जाते 
हैं,बे फिर पुरुष रूपी आंध्र में होम किये जाते हैं,उसमे फिर वे खतरों 
रूपी अशभ्रि में उत्पन्न होते हैं | इस तरद छोकोंकी ओर उठते हैं। वे 
इसीप्रकार हो चक्रछगाते हैं ॥ अब जो इन दोनों मागों को नहीं 
जानते,बे कीड़े पतद्ने और जो कुछ मक्खी मच्छर है(वनते हैं)।।। २ ८ 


| 


# “आप्यायस्वापक्षीयरुव” यदह मन्त्र नहीं, किन्तु जायरुच म्रियसच 
(छान्दो० ऊप० ५। ९० । ८, की नाई दै ॥ | यदाँं यद्द निणेय किख- 
छाया दें, एके चानप्रसु्थ कौर स्वन्यास्ती उत्तर मागे को प्राप्त दोते दें 
ओर ये झुदरुथ भी जो इस्त उपासना को जानते हैं। और जो आअदस्थ 


अध्याय ८ न्नाह्मण हे खण्ड १ भ्द७ 


हट पोसरा ब्राह्मण 8०६ 
स यःकामयत महत्माप्ठयामात,उदगयन आपएय 
साणपत्षस्य पुण्याह छादशाहमस्ुपसदतब्रता भृत्वॉदुम्बरं 
कछसे चमसे वा सर्वेपिध फलानीति संभृत्य परिसस॒ह्य 
परिलिप्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्याइता55ज्यछ्स 
एस्‍्कृत्य पुछप्ा नक्षत्रेण मन्थपंनीय जुहोति। या- 

8 कप कप ८5७ ५ लि न # 
चन्ता दवास्वाय जातवंदास्तयब्वा न्ञात परुषस्य का- 
मान तेम्यो5हं मागभेय जहोमि,ते मा तृप्ताःसेवेःकामै- 
स्तर्पयन्तु स्वाहा।या तिरश्नी निपश्मते5हं विधरणीइति। 
तां ला इततस्य घारया यजे सझराघनीमह७स्वाहा॥ १॥ 

# जो यह चाहता दे कि में महत्त्व (बढ़ाई) को भराप्त होडं, 
बे.घल कर्मी दे, ये चाहे अग्निद्दोच्न चा दान था तप इत्यादि' किसी 
शुभ फ्मे म॑ रत दें, वे दक्षिण मागे को जाते दें और जो फस्ते और 
उपासना दोनों से दूर रदे छं,चे यर्दी छोटे < जीव जन्‍्तुर्ओों की योनि 
में पड़ते हैं । चोथे प्रश्ष का उत्तर १६ खण्ड सक [दया है। पांचवें 
का उत्तर दक्षिण और उत्तर मागे की पभाति के साघन वतराने से 
दिया दै। पहले का उप्तर यद्द दिया है कि आये से आरमस्स करके 
कई आज आदि का मागे लेते हे औरं दूखरे घूम आदि का | दूसरे 
प्रक्ष का उत्तर १६ खण्ड में आकाशादि कम से इस छोक फो प्राप्त 
होते हैं इससे दिया हैं। तीसरे का उत्तर यद्द है।कि कई कीट पतेग 
आादि को पाप्त द्वोते हैं और जो उस छोक में जाते हैं, वे सी फल 
भोगकर दापिस आते हैं, इसाालिये घह छोक भर नहीं उपता है ॥ 

# शान और करी घर गति पुूर्थ कद्दी दे! उनमे से ज्ञान स्वतन्ज 
है, पर फम्से फे लिय घन की अपेक्षा दें, और चद्द अयोग्य उपाय स्तें 
कमाया छुआ नहीं धोना चाहिये, अतए्वय मच्र्व की प्राति के लिये 
मन्ध कमे बतछाते हैं,मदच््व का लाभ दोजाने से घन का लाभ जअर्थे- 


श्डड . ब्रद्ददा रण्यक उपनिषद्‌ 





बह उच्तरायण झूथ में, शक्रपक्ष के किसी घुण्यदिन में पहले बारह 
दिल उपसदों का त्रत घारण करके % ग्रलर ( को लकडी ) 
के केसे ( कटोरे ) वा चमसे में सव मकार की आपषधधियें, ओर 
फलों को इकटहा कर । ( वेदि को) झ'ड्कर और लछींपकर जाते 
को प्रज्चछित करे | ( कुशा को बेदी के ) चारों आर वबछाकर 
विधि से धो का संस्कार करके “' पुरुष (पर्िन्ठ) नक्षत्र में मन्ध 
(सारी सामग्री, ओपांधियें, फछ,आज्य,मघु आदि)को इकट्ठा धरके 
होम करता है, + है जातवेदः ! तुझ में जितने टेढ़े (हमारे मातिकूछ) 
देवता मलुष्य की कामनाओं को हनन करते हैं, यह भाग में उन 
के लिये होमता हूँ. वे तप्त होकर सुझ सारी कामनाओं से तृप्त 
करें?। स्त्राहा | जो ठेढी देवी यह जानती हुई पड़ी है $ कि में सच 
वस्तुओं को अछग २ रखने वाली हूं,हरएक कामना के मिद्ध करने 
बाली उस तुझको में थो की धारा से पूनता हूं। स्वाहा 0 २ ॥ 
ज्येष्ठाय स्वाहा अष्ठाय स्वाहेयर्नों हुत्वा मन्ये सर 
खब मवनयत्ति । प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहेल्य- 
खिद्ध हे.] इस कम का अधिकारी बह दे, जो पूर्चाक्त रीति से भाण 
का उपासक है (शंकराचायें) ॥ सन्‍्थ कमें छा० उप० ५॥ २॥ ४--८ 
और कौषी०्उप० २६ में भी है ॥ ऋजिस पुण्यद्न में कस्मे करना 
हो, उससे पूर्व, किसी पुण्य दिन से दी आरस्सम करके वारह दिन 
उपलदों वक्ता झ्त करे अर्थात थोड़े सर दूध पर नियोद करे ॥ 
ते यद्ध फकम्म आमाचस्त थ्य आश्य सम कया जाता डे,यदा सारा ऋम 
स्माते (रुथार्ा पाक विछचि सर) केया जाता डे, न के आोत।॥ इस्ताी 


लथ अआश्च सुपसमाचाय' यहां. आंसेि पएकवचन हे, आओत आश्नियें 
सीन दोती छें.। स्माते एक डोती दे ह 


+ इन मल्तों की दाकराचाणय्ये के व्याख्या नहीं की और यह 
छा० उप० ५॥ २ ॥६,। ४ भें नहीं पाप्ट जाते ॥ ! 
घैमाध्यन्दिन पाठ 'निपञ्मस्तरेहे । और यहद्द उक्त राघ के अनुरूप दी दे। 





अध्याय दे ब्राह्मण ई खण्ड २ र<द९्‌ 


उना हुला मन्थ सूकलव मवनय॑ाते। वाचे स्वाहा प्र- 
तिष्ठाय स्वाहंत्यग्नों हुत्वा मन्थ सकूखव मवनयति । 
चन्ष॒ुष स्वाहा सपद स्वाहटयर्ना हत्वा मन्थ सझूखव 
मवनयति। श्रात्राय स्वाहा 5५यतनाय स्वाहेयग्नों हु- 
त्वा मन्‍्थे स>एखव मचनयति । मनसे स्वाहा प्रजात्य 
'स्वाहियग्नों हुत्वा मन्थ सछलव मवनयति। रेतसे स्वा- 
त्यग्नां हुला मनन्‍्थ सछलव मवनयात ॥ २ ॥ ४ 
स्व्राहा, सब से बड़े के लिये, स्वाहा, सब से उत्तम के लिये, 
इस प्रकार अमप्रि में आज्य का होम करके सेखव (चचा हुआ 
जो चू रहा है) को मन्त्र में डाझता है । (फिर ऋड़ता है) स्वाद, 
प्राण के लिये, स्त्राह्द, सव ने बड़ी अमीर के लिये, इस प्रकार 
अग्नि में होम करके संखब को मन्ध में डालता है, (फिर) स्वाहा, 
वाणी के लिये, स्वाहा, हड़ स्थिति के लिये, इस प्रकार अग्नि 
में होपकरके सख्त को मन्य में डालता है । (फिर) स्वादा,आंख के 
लिये,स्व्राहा, सम्पदा के लिये,इस मकार अग्नि में होमकरके संख्तर 
को मन्ध में डाछता हू ( फिर ) स्वाहा,ओच के लिये, स्त्रा हा, धर 
के लिये, इस पकार अभिमें होमकरके संख्रत्र को मनन्‍्ध में डालता 
है। (फिर)स्वाहा,मन के लिये,स्वराहा,आगे उत्पात्ति के छिये,इसपकार 
अप्रिपे होमकरके संस्रव॒ को मन्यमें ड/छता है। (फिर)स्त्राहा वी सके 
लिये,इसप्र कार अभिमें होमरर के सस्रत्र को मन्धमें डारूता हेअलारा। 
अर्नय स्वाहंयरनां हुला मन्थ सदकलवमवनयात | 
सामाय स्वाहसर्नां हुखा मन्ध सरलवमवनयात । 
# ये आहतियें प्राण झोर इन्द्रियों के सुर्णो ओर नामों के साथ .. 


हैं। (देखो चद्द० डप० ६। १)प इसी छेंतु खरे प्राण का -डपासक दो 
दस मन्थ कम का आधिकारी माना गया दें ॥ | 


२९० बुंददे रण्यक उपानिषद 


भ्रः स्वाहेयग्नी हुवा मन्‍्धे सछलवमवनयति। सुवंः 
स्वाहेत्वग्नों हुवा मन्थे स&लवमवनयति। स्वः स्वा- 
हेयग्नो हुत्वा मन्थे स&लवमवनयति । ब्रह्मणे स्वा- 
हेत्यग्नों हुत्वा मन्धे स&लवमवनयति। क्षत्राय स्वा- 
हेत्यग्नों हुवा मन्थे सछलव्रमवनयाति । भ्रूताय स्वा- 
त्यग्नों हुवा मन्धे सझखवमवनयति । भविष्यते 
स्व॒हित्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स&स्रवमवनयाति । दिश्वाय 
स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्थधे स#लवमवनयति । सर्वाय 
स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे सऊसवमवनयति। प्रजांपतये 
स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्थे सझस्रवमवनयति # ॥३॥ 
अशथैनमभिम्शति-भ्रमद्सि ज्वलूदसि प्ृर्णमसि प्र- 
स्तन्धयमस्येकसभमसि हिंकृतमसि हिंक्रियमाणम स्थु- 
होीयमानमसि आवितमासि प्रत्याश्रावितम स्पां्॑द 
संदीप्तमासे विभूरसि प्रभ्रस्यज्लमसि ज्योतिरसि नि- 
घधनमसि सवगोंडसीति ॥ ४ ॥ 

' तब बह इसको (मन्थको जो प्राण के समपण किया गया है) 
स्पर्श करता है (इस मन्त्र से)-(वासु के समान) तू तेज़ है ( अधि 


के अजिज-आमे,लोपतर-चन्द्र,भू:--पृथिवी,आुवः--अन्तरिशस्त, स्वःन्‍॑थो, 
अद्यन्-्त्राह्मतेज,श्षत्र-क्षातचबवल, भूत-+-हो चुका; भविष्यच--छहोने चाला, 
विश्वननसमणिजगव,स्र्चे5-हरुएक चस्तु,प्रजापतिज-दरिण्यगर्स | मौर 
स्वारा अर्थ मूल में दो स्प्ट है। अथोच-स्वादा, आये के लिये, इस 
भकार आमने में दोम करके संस्तव को मन्थ में डाकूता है । केसे द्दी 
सारे घाक्यों का अथे दे | स्थादा का अथे दे, यद् दोम शुभ दो ॥ 
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के समान) त्‌ जल रहा है (त्ह्म के समान) तू पूर्ण है (आकाश 
के समान) तू दृढ़ स्थिर है(पूथिवी के समान सब का) तू एक स्थान 
है। (यज्ञ के आरम्भ में मस्‍्तोता से) तू (हि? शब्द से नमस्कार 
किया गया है। (यज्ञ के मध्य में भ्रस्तोता से) तू दि! छाब्द से 
नमस्कार किया गया है । (यज्ञ के आरम्भ में उद्हाता मे ) व्‌ 
गाया गया है । ( यज्ञ के मध्य में उद्बाता से ) तू गाया गया है। 
(यज्ञ के आरम्भ में अध्वर्यु से त्‌ छुनाया गया है (परशंता किया 
गया है। । (यज्ञ के मध्य में आम्रीध्र से) तू फिर मशेंसा किया गया 
है। तू गीले (मेघ) प्र चमकन वाला हे। तू बड़ा है । तू समय है । 
(सोम की नाई) द्‌ अन्न दे, तू अन्त (मृत्यु! है। तू (सब वस्तुओं 
का) संत्र्ग (अपने अन्दर संहार कर लेने वाला) है # ॥ ४ ॥ 
अधेनसुयच्छति-“आम+<»स्याम हिते माहि स हि स- 
जशाना$अडंचपात,स माण्रजशानाअ्रवपात करातु ॥ 
तब बह इस (मन्थ) को ऊपर उठता है (यह कहते हुए) ! 
तू सव कुछ जानता है, हम तेरी बड़ाई को जानते है। वह ( मन्ध ) 
निःमन्देह राजा है शासन करने वारा है स्व॒तन्त्र मालिक है। 
वह राजा धासन करने वाला सुझे स्वतन्त्र मालिक बनाए ॥ 
अथृनमाचामात-तत्सावठु॒व रण्यय्‌। मधुवाता क- 
तांयते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः। 
म्लः स्वाहा । सर्गोदिवस्य घीमहि। मधुनक्त सुतोषसो 
मधमत्पाथिवछ७रजः । मधु योरस्तु नः पिता । ख्ुबर 
स्वाहा । वरयों या नभ्परचोदयात | मधुमान्ना चनस्‍्प- 
ऋमन्थ फी प्राणसाव से स्तुति कीगई हे । सच कुछ प्राणके भधघीन है। 
इसलिये सर्वरूप से स्तुति की है।व'छा०ड०»राष!दःआाममं स्याम दि: 
ते मादिन्न्तू जानने वाला. दे, तेरा शान फैला हुआ दे (द्विचेद गरड़ः)॥- 
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ति मंधुमांअस्तु सूथेः। माध्वीगावों भवन्तु नः। स्वः 
स्वाहेति। सर्वो च॒ सावित्री मन्वाह सर्वा श्र मघुमतीः। 
अहमेवेद>सर्व भ्रयासं। म्रसु॑वः स्वाहेयन्तत आचम्प 
पाणी प्रक्षाय्य जघनेनामिं प्राकृशिराः सावेशात्ति, 
प्रातरादिद्यसुपातैठते । दिशामेकप॒ण्डरीकम स्यहं 
मनष्याणामेकपुण्डरीक॑ सूयासमिति”' । यथेतमेल 
जघनेनाश्निमासीनो वंश जपति ॥ ६ ॥ 
तब इसको खाता है(यह कहते हुए)तत्सवित॒तरेण्यस-ऋत को प्यार 
करने वाले के लिये वायु मघु (शहद) झरता है,नदियें दाहद झरती 
है,सब ओपषधियें हमारे लिये शदद(की नाई मीठी) हों। भूं१(पएथिंवी ) 
स्वाहा ॥ भर्मोदितस्य धीर्पाइ-रात हमारे लिये शहद हो, उपाए 
(अभातें) हमारे लिये शहद हों, छ्थिदी के ऊपर की घूछि हमारे 
लिये शहद हो, दो जो हमार! पिता है बह हमारे लिये दाहद दो । 
झुब: (अन्तारिक्ष) स्वाहा घियो यो नशभचोंदयाव--वनस्पाति हमारे 
लिये शहद का भरा हुआ हो, सूर्य शहद का भरा हुआ हो। गौएं 
हमारे लिये शहद से भरी हुई हों। स्वः ( दो ) स्वाहा ॥ फिर वह 
सारी सावितन्नी ऋचा और सारी मघुमती ऋचाओं को पढ़ता है 
(यह ध्यान करता हुआओेकि में दी सब कुछ होजाउं। सूर्भुवशस्वशस्था- 
हा। इससे अन्तमं खाक 7% हाथ घोकर अश्ि के पश्चिम की ओर पूर्व 


्ड्ल्ल्च्च्ल्लननन नाच न टन सनम न सनक रमन वन न ५ ड नकनन+- «मम न«ं 3 न इन «वर ककभ«+०« 2० म 25: 


क# होम करनेफे पीछे मन्‍्थ को (जिस पर स्वस्द्र॑व डालागयां दे) 
चआर आस्पों में सक्षण करता दै। भश्तण करने के मन्‍न्च “ #३:, आुचः, 
स्थः' ये सीन व्याह्वतियं, गायत्षी मन और तीनों मचुमदी ऋचाएं 
€ जन में मधु चाब्द' का बार २ भध्रयोग डै; जो ऊपर कही हैं ) दें 

- एद्की बाण गायजी का पक पाद प्ट्क मधुमती ऋचा ओऔर प्ट्क 
च्याह्नती. पढ़ कर स्वादा शाब्द कछकर पक आस अद्ण करें । 
“ दूखरी बाश गायज्ञी का दूसरा पाद दूखरी मधुमतीषछचा और दूसरी 
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को सिर -फरके सो जाता है । प्रातःकाल(उठकर) रर्य का उपस्थान्न 
करता है(इस मन्त्र से) तू चारों दिशाओं का सवमे उत्तम कमल है 
(तेरे उदय होने पर सब दिशाएं कमछ की नाईं खिल जाती हैं) में 
मनुष्यों के मध्यमें सबसे श्रेष्क कमर दोंनाडं( मेरे उददय से सव कमर 

फीनाई खिचज पं) जम (भित रस्तेसे पहले आधे के पी छे)या था - 
वसेही फिर छोटकर अभ्निक्ते पीछे बैठकर वद#का जप करता है।दा। 
त ७हेत मुद्दालक आरुणि वॉजसनेयाय याज्ञ- 
वल्क्‍्यायान्ते वासिन उत्कोवावच आपि य एन 
शुष्के स्थाणो निषिञ्चेजायरेज्छाखाः, प्ररो हेखुः पला- 
शानीतते!॥ ७ ॥ एतसुहैव वाजसनेयों याज्ञवस्क्यों 
मघुकाय पैड्भबायान्तेवासिन उत्कोवाच'अपि य एजनं 
शुष्केस्थाणी निषिञचज्जायेरुछा ख़ाः प्ररोहेशुः पलछा- 
शानीति! ॥<॥ एतमुहैव मघुकःपेड़यशचूछाय भाग- 
वित्तये 5न्‍ते वासिन उत्कोवाच आपि य एन०शुष्के 
स्थाणो निषिश्चेजयिरूछाखाः प्ररोहेशः पछाशानीति! 
॥९॥ एतसु हेव चूलो भागवित्ति जानकय आयस्थू- 

णायान्तवासिन उत्कीवाच “अपि य एनशुष्के स्था- 
णो निषिधरजायेरूछाखाः प्ररोहेश्ः पछाशानीत्ति।१० 





व्याह्वति फ्ठकर स्वाद्दा दाब्द से भध्षण फरे, तीसरी बार गायत्री 
फका- तीसरा पाद तीसरो मधुमती ऋचा ओर तीसरी व्याह्षति फद 
फर भक्कण कर । चौथी बार तीनों पाद गायज्ञी तीनों भधुमती 
ऋचाएं और तीनों व्याह्मतियें पढ़कर स्राया भध्षण करे॥।.. # इस्त 
विद्या की प्राप्तिका, गुरु शिष्य परस्पर का वेश, जो नीजे दिया दे ॥ 
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एतम॒ु हेव जानकिराय स्थूणः सत्यकामाय जाबाला- 
यान्तेवासिन उत्कोवाच आपि य एन>शुष्के स्थाणों 
निषिवेजयेरुछाखाः प्ररोहेसः पलाशानोाते' ॥११॥ 
0००. 

एतस हेव सत्यकामा जाबालो5न्तंवा सभ्य उत्कावाच 
अपि य एन&शुष्के स्थाणो निषिच्चेजायेरऊछाखाः 
प्रशहेसुः पछाशानीति! । तमेते नापुलाय वा5 
नन्तेवासिने वा ब्ूूयात्‌ ॥ १९ ॥ 

यह (मन्थ का रहस्य)उद्दाछक आरुणि ने अपने शिष्य वाज- 
सनय याज्ञवस्क्य को वतछाकर कहा 'यादि कोई पुरुष इस (मन्थ) 
को सूखी छड़ी #परभी छि डके,तो उस में भी शाखाएं(टह निया) उत्पन्न 
इदोजाएं ओर पत्ते फूट निकले? ॥9॥ यही (रहस्य) फिर वाजसनेय 
याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य मघुक पेड़त्य को चतछाकर कहा 'यादि 
कोई पुरुष इम (मन्थ) को सूखी छट्ठी पर भी छिड़के, तो उसमेंभी 
शाखाएं उत्पन्न होजाएं और पत्ते फूट निकले? ॥ < ॥ यही फिर 
मघुक पैड्य ने अपने शिष्य चूछ भागावेत्ति को वतछाकर कहा 
यदि कोई मनुष्य इस को सखी छड़ी पर भी छिड़ क्वे,ती उसमेंमी 
धशाखाएं उत्पन्न होजाएं ओर पत्त फूट निकले! ॥ ९ ॥ यही फर 
चूल भागवित्ति ने अपने शिष्य जानांके आयस्थूण को बतलाकर 
कहा यादें कोई मन्ुष्प इप्तको सूर्ख, छड़ी पर भी छिड़के, तो उस 
मेंभी शाखाएं उत्पन्न हो नाएं ओर पच्ते फूड निऊकलें।२०।पही(रदहरुय) 
फेर जानाके आय स्थूणने अपने शिष्य जाबाल सत्यक्राम कोवतऊरा 
कर कहा याद काई मनुष्य इसको सूर्खी छड़ी पर भी छिड़के, तो 
उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो नाएं और पत्ते फ़ूड-निकर्छेशा२ शायही 

के जो घुस्ध स्वूखकर छड़ी दोगया दे ॥ 
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(मन्थ रहस्य) जावाले सत्यकाम ने अपने शिष्यों को वतलाकर 
कदा यदि कोई मनुष्य इसको सूखी छदी पर भी छिड़के, तो उसमें 
भी शा खाएं उत्पन्न होजाएं ओर पत्ते फूट निकले? यह (मन्थ कम का 
रहस्प) अपने पुत्र वा अपने शिष्य # के सिवाय किसी को नहीं 
चतलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

चतु॒रा[दुम्गरा भवात,आउुम्घरःसव आंंदुम्बरश्बरमस आ- 
दुम्बरइध्म आइहुम्बया उपमन्थन्या। दश ग्राम्याण घा- 
न्यान भवन्ति,त्रीहियवास्तिलमाषा अजामयगव्रां गा 
घूमा श्र ससूराश्व खरवार्व खलऊंला श्र। तान्‌ पिश्न 
. दधनि मधुनि घ्रत उपसिश्वव्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥ 
(इस मन्थ कर्म में) चार वस्तुएं गटर की लकड़ी की होती हैं, गूछर 
का ख़बा, गूलर का चमसा, गूलर की सामेधा और गूलर की दों 
उपमन्थनियें (रगड़ने वालीं चूर्ण बनाने दाली छकडियें) । गाओं 
के दस अनाज हाते हूं ( इस कप में लिये जाते हैं ) अर्थात्‌ चावल 
और:जो, तिछ और माप, वाजरा और कंगनी०गहूं,मसर,बछ और 
कुछथ “'। इनको पीसकर इन पर दहीं शइद और घी छिड्कता 
है। तब आज्य (पिघले हुए घी) का होम करता है ॥ १३ ॥ 

चोथा ब्राह्मण 


एषां वे भृतानां ए्थिवी रसः, एथिव्या आपो5$ 


# इस्त लिया के लिये पाज केंचर दो दी दें,पुत्र वा अन्तेचासी । 
अन्तेयासी उस्र शिष्य से अभिप्राय दे, जिसने गुरू के पास कुछ देर 
चास फिया दे | ( मिलाओ >श्वता० उप० ६। ४२ ले )॥ “ये दस्स 
अनाज अचवद्य दोने चआाहियें, इनसे सिक्षन यथाशक्ति सब ओषधिये 
ओर फंल जो यज्ञ के अयोग्य नर्दी,लिये जाते हैं देखों६। १ फा नोटा। 

धंह यद्द आद्यण यहां इस्र लिये प्रविष्ठ किया गया द॑, कि भरी 


रद्द बुहदारण्यक, उपनिषर्द 


पामोषधय ओषधीनां परष्पाणि, पृष्पाणां फलछानि 


फलानां पुरुषः पुरुषस्य रतः ॥ १ || 
पृथित्री इन सब भूतों का सार है, एथिदी का सार जछ हैं, 


जला का सार आओआंपषाधय हेँ,आपाधया का सार फूछ ६ फूलाका सार 
फल हे, फला दाग सार पुरुष ह, पुरुष का सार चाज ह जीरा 
स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे,हन्तास्मे प्रतिष्ठाों करपया- 
नीति,स स्त्रिय७ससुज । ता>सुदष्ठा४वउपास्त,तस्मा- 
त्‌ खियमघउपासीत। स एत॑ प्राब् ग्रावाणमात्मन एव 
समुदपारयत्‌, तेनैना मभ्यसृजत्‌ ॥१॥ तस्था वेदिरुप- 
स्थो,लछोमानि बारहिंश , चर्माधिषवणे, समिद्धो मध्यत-. 
सतों मुष्को । स यावन्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्य _ 
लोकी भवत्ति, तावानस्थ छोकों भवाति य एवं विद्वा- 
नवोपहासं चरति,आसारल्लीणा०छुक्कत बृढूफे, अथ 
य इंदमविद्यानोपहासं चरत्या5५स्य स्रियः सुकृतं वृझ्जञते_ 
॥३॥ एतद्धस्म वे तादेदानुद्दालक आरुणिराहेतद्धस्स 
वें तद्धिद्वान्नाको मोहर्य अहितद्धस्म वे. तद विद्धान्‌ - 
कुपारहारित आह, बहवो मयो ब्राह्मणायना निरि- 
न्द्रिया विखुकृतो 5स्माछोकात्‌ प्रयानित य इृदमविद्धाए# 
सांध्वापहास चरन्तांत। बहु वा इृदछख॒प्तस्थ वा 


मन्थकस्म ओर पुत्रकस्मे में परस्पर मेल हे | जिसने आऑीमन्थ कर्म 
किया. है,वद्दी पुत्रमन्थ फस्मेसे अधिकारी है। श्रीमनन्‍्यथ करने के चीछे 
घद पुत्मन्थ फम्में के लिये पत्नो के ऋतु फालऊ की प्रतिक्षा करे 7 है 
+ इस्त चोथे ब्राह्मण का विषय, तो उपानिषद्‌ से निराका ही दै,और 
इस्त में क्या गौरव द्खिछाया है,यद भी,मेरी समझ में कुछ नदी आाया।॥। 
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जाग्रतों वा रतः स्कन्दति॥ ४ तदमिमसश दलुवा मन्‍्ज- 
येत,यन्से धच्यरेतः प्थिवी मस्कान्त्सीयदोषधीरप्पसर- 
चयद॒पः | इृदमहं तंद्रेत आददे | पुनर्मा मै त्विन्द्रिय॑ पुन- 
स्तेजः पुनर्भगःपुनरमिधिष्ण्या यथास्थान कल्पन्ताध! 
इसटनामिका5इ्गुछास्यामादायान्तरेण स्तनो वा श्रवी 


वा नम्ज्यात ॥ ५ ॥ 
प्रजापति ने सोचा, अद्दो इसके लिये पक्ती स्थिति (जिसमे 
यह जगत में चना रहे) इनाउं, उसने स्ली को उत्पन्न किया # ॥॥ 


* "ता सट्टा! इत्यादि से यथाविधि पुत्नोत्पत्ति के कमर को वाजपेय 
यज्ष के सरद्य वचतल्ाया है और अन्तर्मे पुत्रोत्पक्ति के फर्म फे विना 
रेतः स्कन्दन में प्रायश्चित चतलाने से अमोघवीय्ये रदने का उपदेश 
दिया दे | रदस्य द्ोने से अक्षराथ स्पष्ट फरके संस्कृत में लिखते हैं, 
तां च सष्टाइथधउपास्त--मैथुनारूय कसम अध्य उपासने कतवान.। 
तस्माद्धेतो; र्िछियं अध उपासीत । (इृदानीमघ उपाससाख्यकम्मेणो 
चाजपेयेन खाम्य प्रकब्याति) स एते भाश्वे आवाणं"-:सोमामभिषवोपलत- 
स्थानीय प्रजननेन्द्रिये उत्पूरितवान स्त्रीव्यज्ञन भ्रति,त्तेन एरनां सित्रर्य 
अफ््यख्जत्‌--भमिख सगे कृतवान्‌ ॥ शा तस्था उपस्थों वेदिः ( बेदि- 
स्थानीयःचेद्तिव्यः)एरवं लोमानि दर्म:,सुष्छो अधिपवणफलके,रहस्प 
देशस्य चमे आधेषवणाधार भूत चमे, समिद्धो उप्निमध्यतः रुचीडयआ- 
नस्य। (ध्यानमुका इदानीं चाजपेयतुल्य फलं दशयाति स्तुत्ये, तस्मादू- 
घोपहासकम्मेणों बॉसत्सा न कार्येति त्तारपय्येस) | य ए एव विद्वान 
अधोापदार्स चराति, अरय तायान्‌ कोको भवति, यावान घाजपेयेन 
यजमानस्य भवाति | भाखां चर स्च्रीणां रुछर्त इडाक्तें-डभावजयति-- 
- चशी कुछते | मथ य इद्मजथिछान्‌ अवोपदासे चराति, असरुय खुकूत॑ 
स्त्रिय: आइसड्ते-व्रच्ञी कुर्वान्ति ॥६॥ (अविददुपामतिगद्धितमिद कर्म्मे 
त्यत्नाचाय्ये परंपरा सम्माते माह) एतदू अधोपदास्थाख्य मेशुंनकर्म 
घाजपेयेन संपन्न चिरछांस: उद्दचालक आदाणेः नाकों मोदह्रल्यः कुमार- 
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अथ यह्यदक आत्मान पश्यत्‌, तदाममन्त्रयत 
माये तेज इन्द्रिय यशा द्राचणछसकृतम्‌ इत । श्री- 
हवा एबा स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्ाससे 
यशस्विनीममिक्रम्योपमन्जयत ॥ ६ ॥ || 
अब यादि वह(जिसने पुत्रमन्थ कर्म करना हे)पानी से अपनी छाया 
देखे,वो वह यह मन्त्र पढ़े।'मुझमें तेज दो,शाक्ति हो,यश हो, धन हो 
और नेकी हो? ॥ स्त्रियों में से यह आ्री है, भिसके वद्ध छुद्ध हें #। 
इसलिये शुद्ध घस्घों वाली ( ऋद्तु स्नाता ) यश वाली (अपनी धर्प 
पत्नी) के पास जाए ओर (उस्ते अपना अभिष्राय) चतछाए ॥ ६ ॥ 
द्वारितस्थाहइः 'बहवों मनुष्या न्लाह्मणायना:ल्‍॑त्राह्मणा अयन॑ येषांते 
बग्र।ह्मणायना ब्रह्मवन्धनों जातिमान्नोपजोविन: | निरिन्द्रया वस्तु रूतत्थ 
स्तन्तो स्मालोफाच प्रयन्ति | के । ये इदूं रद्वस्ये अविद्धांसोध्योंपद्दा्सं 
चरल्ति इति । (इद्मविदायांखो मेथशुनकर्म्माखक्ताः परलोकात परि 
अदच्दयन्ते इति मैथुनकर्मणोषत्थन्तपापहंतुत्व दर्शयति) ॥ 
प्राणोपास फस्य श्रीमन्‍्थकरम कृतवतो5्घोपदहास्त रहस्यविदो$मो- 
घर्चाय॑त्वादू छुथा रेत+ स्कन्‍्दने प्रायश्वित्त दुर्योयति-यदू इदे रेतः 
स्फनद॒ति बड़ या अप या झुपस्तस्म वा राभपावल्यादू अन्यस्माद्रा 
फस्माओिद्‌ देषातव ॥ ४ ॥ तद्वेतः अभिग्शेद्‌ अज्गुमन्तयेद्या । यदा$ 
सिम्ठशांते तदा * यन्मेदद्य *"*“*““'जाददे? इत्यनेन सन्जेणा :नामिफा- 
- बड्य॒ुछाक्यां तद्रेल मादतसे । माद्ायच पुनर्मो"***-' "कल्पन्ताम' 
इत्यनन मन्त्रेण ल्लघोः सतनयों चोमध्ये निम्ठज्याल, । मन्जयोरयैस्तु-: 
.अद्य अप्राप्तकाक मम यद्‌ रेत: पृथिर्वी भ्रति अस्कान्त्सील यदू ओ- 
* घचछीः अत्यपि अगमदू, अपः शति अगमत, तचदिद्‌ रेतश्सस्पति आददे 
उद्दे! इत्यावानमन्न्रार्थ+-॥ अथ माजेन मनन्‍्चायेस-+रंतोरूपेण यादिनिर्मत 
मम इान्द्रये-प्रावब्थ पुन्मा एतु (मां अ्रत्ति समागचछ्छतु ) सज 
स्वस्गता कान्ति: पुनर्भामेतु। भगःरूसौसाज्य घुनर्मामेतु। अश्निज्चिप्ण्या: 
अशग्विस्थाना$ देवा: तद्गवेंतो यथास्थान कव्पयन्तु इति ॥ ५ ॥ 
के, अथोत, जिसने त्तीन दिन लतिनोी रहकर ऋतु दशन से चौथे 
दिल छुझ चच्छ जारुण किये छें॥ 
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सा चेदस्में न दयात्‌ , काममेनामवक्रणीयात्‌। सा 
चदस्मे नेद दयात्‌,काममेनां यष्टया वा पाणिना वो- 
पहल्मातिक्रामेद इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे!इत्य- 
यशाएव भवति॥७॥सा चेदस्मे दाद इन्द्रियेण ते य- 
शसायश आदवामि इति | यश स्विनाविव मत भा था 
बह(पत्ती)यदि इस बातको पमन्द न करें,तो चाहे इम(स््री)कों 
(कुछ भुषण आदि)देकर मसन्न करे,वह यादिफिरभी नापसेद करे, 
तो चाहे इसको छड्ठी मे चाहाथसे ताडकर आधीन करके पास जा ए+#€ 
(यह कहता हुआ) इन्द्रियरूपी यश से तेरे यश को खींचता हूं? । 
तब वह स्त्री बिना यश के होती है ॥ ७॥ यादें वह इसको 
पमन्द करे, (त्व यह कहता हुआ पास जाए) ६इन्द्रिय रूपी यश 
में तरें यद्य को स्थापन करता हूं? वे दोनों यश वाले बनते हैं ॥2॥ 
स याभिच्छेत्‌ 'कामयेत मेति'तस्यामर्थ .निष्ठाय सु- 
खेन सुख>संधायोपस्थमस्या अभिग्दश्य जपेद अड्भा- 
दंगात्‌ संभवसि हृदय।द॒धि जायसे। स त्वमंगकषायो& 
सि दिग्धविद्धासिव मादयेमामस माये! इंति ॥९॥ 
अथ यामिच्छेद गर्म दधीतेति | तस्यामर्थ निष्ठाय सु- 
खेन सुखं ७ सन्धायामिप्राण्यापान्याद इन्द्रियेण ते 
'रतसा रेत आददे' इति । अरेता एवं भवत्ति ॥१०॥ 
अथ यामिच्छेद “दधीतेति!। तस्यामर्थ निष्ठाय खुखेन 
सुखसन्वायापान्याभिप्राण्याद इन्द्रियेण ते रेतसा 


कजनतिक्ानेज मैथुनायां दुसेगा चन्ध्यानज्ठस समय गये नदी चारेगी 
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“रत आदेधामि' इति । गभिण्येव समवति न ॥११॥ 
आअथ यस्य जांयाये जारुः स्वात, त॑ चंद रष्याद, 
आमपात्रेषमिस्रुपसमाधायप्रतिलोम२»शरबाहिःस्ताला 
तस्मिन्रेताः शरबंष्टीः प्रतिकामाः सापपाक्तां ज हुयाद 
मम समिद्धेड्होपीः प्राणापानो त आददे$सो इति | 
मम संभिद्धें5होषीः पत्रपश्रस्त आदुदइसा इते। 
मम समिद्धेडहोषीरिष्ठासकृते व आददेंडसी! इति | . 
“मम समिद्धेष्होषीराशापराका शो त आददे इसी इति । 
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संबा एप नारिब्रियां विउकता5स्माछाकात भरत, य 
: #% इंन तीन कण्डिकाओं का अर्थ भी संस्क्रत में लिखते हें। 
इंस्त ९ थीं फण्डिका का विषप्रय यद है, कि यदि स्त्री अपने पति स्ल 
छेष रस्तती हो, तो इस्त कमे सत्र पति में प्रीति रखने चाढी वचन जा- 
पँंगी, से भतो याँ सायों इच्छेत, थद्र्‌ इयं माँ फामयेत इति | तदा 
स्व समोगकालके तसयां सायौयां प्रजननेन्द्रियं निश्चिप्य झुस्तेन मझुखे 
ससेलयित्वा अस्या उपस्थे आभिस्ददय इसमे मन्जे जपेत * दे रेतः त्व॑ सम 
अद्भत्‌ जड्ंगत समुत्पधरेस विशेषतंश्ध हृद्यात अनरस्तद्ध।/रेण जायस्े 
खं तंवे अज्रानां रस: सतत इसी अमसुकन!स्ती मंदीयई स्चियें विपलिसे- 
न-वाणेन विद्धएँ स््॒गीमिच मछशा कु ॥०॥ (इदानीं स्लुरभिप्राय 
विदशेषेणण विधघिविज्षेष ददययत्ति)स भत्ता यदि इच्छेच इये गनघारयेद 
इाते सदा स॒ संभोगकाले ससस्‍यां प्रज़ननेन्द्रिय निश्षिप्य मुखेन सुख 
मेलयित्वा प्थर्म अज़ननान्द्रयद्धारा तद्ाय स्प्रीत्ये चासु चस्र॒ज्य पुनपस्‍्त 
नेत्र द्रारेण चांयोरादाने कुयात्‌ इमे सन्‍्ज जपन्‌ 'इन्द्धियिण रेतसप से 
रशेतः आदंदे' इति | तदा सा मर्सिणी न स्चति ॥१०॥ स॒ थादि इच्छेच 
हुये गर्भ चारयेदू इति | तदा स तस्यां पन्नननेन्द्रियं विक्षिप्य सुखेत 
झुस्त सक्तायत्वा भथर्म स्वोयप्रजननेन्द्रियंण त्दीयप्रजननेन्द्धियाल, 


५» चायुभादाय उुनः त्तनच छ्ारण चेखजेदू इसे मन्ज  पठन्‌ दइनन्द्रियेंण ते 
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मेवंविद ब्राह्मणः शपति | तस्मादेव॑विच्छोजियस्य 
'दारेण नोपहासपिच्छेदुतझेबवित्पपो सवति ॥ १२ ॥| 
अब जिम्तकी स्त्री का उपपाति (जार) हो, और यदि (पति) 
उम्रको द्वेष करे, तो कच्चे पात्र में ( आवस्थ्य ) आप्नि को प्रज्युलित 
करके कुशा की जगह सरकण्डे उलठे (अर्थात्‌ पश्चिम की ओर 
अग्रबाले वा दक्षिण की ओर अग्रवाके) विछाकर (त्तीन) सरकण्डे 
की तीलों को घी से चुपड्कर उछटे(अन्दर की ओर मिर) रखकर 
उनका होम करे (यह कहते हुए) “ मेरे प्ज्वाछत (योप/प्रि) में तुने 
होम किया है, में तेरे प्राण और अपान को छेता हूं, हे अम्ुुकः# ! 
“प्री प्रज्वकछित् अग्नि में तूने होम किया है, में तरे यज्ञ और पुण्य 
(श्ोद्द और स्पार्त क्रम) को छेता हूं,हे अम्लुकर? मेरी प्रज्व॒ुछित अप्नि 
में तने होम किया है, में तेरी आशा और प्रसाशा को कछेना हूं, हे 
अप्तुक॥ इस विद्या को जानने दालछा ब्राह्मण जिसको इस प्रकार छा प 
देता है,बढ शक्ति द्वीन ओर पुण्य हीन होकर इन छोक से चलता है 
इसलिये ऐसा जानने वाला पुरुष, ओजिय ( वबद जानने बाले) की 
पत्नी से उपहास भी न चाहे (क्या फर अधोपहास) क्योंकि ऐसा 
जानने वाला (शछ्छु) वड़ा भयानक हशकहु होता है के ॥ %*२ 
अथ यसय जायामातव वनदत्‌ ,जयह कषछसन १८ 
बेदहतवासाः। नेना इृषछ। न ब्षरस पहन्यात्‌ | त्ररा- 
त्रान्त आप्लुत्य त्रीहीनवधातयेत्‌ ॥१३॥ स य इच्छेत्‌ , 
पुत्रों मे शुक्तो जायेत,त्रे दम बुवीत्‌,सर्वधायरियादिति 
क्षीरोदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम श्षीयातार्मी धरी जन- 
मर अर मुक्त व जगद शा का बास झहण कर; छनत्च का 


वा अपना नाम ऋदण करे ( खानन्द्रगिरि और द्विवेदगड़ः ) | 
न दे जो पारस्कर खुह्ाय १ । १५१ ॥ 
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यितवे॥१४॥ अथ य इच्छेन्‌पत्रो मे कपिलःपिंग लो जा- 
येत, दछ वेदावन॒ब्वीत, सर्वमायुरियादिति, दष्योदनं 
पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम भी यातामी बरसे जनयि तब १५ 
अब जब उसकी पत्नी ऋतुपती हो, तो वढ तीन दिन धात के 
चतैन में (पानी) न पिय ओर नए वस्छ॒ पहने । उसको शुद्ध पुरुष वा 
शुद्रा ख्री स्पदो न करे । तीन दिन पीछे जब नहा चुके, तो उससे 
घान छड़वाए # ॥१३॥ अब जो चाहे, कि भरे घुत्र छठुकुत्रण का 
उत्पन्न हों,एक वेद को जाने और पूरी आयु (सो वर्ष) सोगे,तव वे 
दोनों (दम्पती) चावछ पकराकर दूध और घी डाल्ठकर खाएं,तो वे 
(ऐसा पुत्र जनन के) समर्थ होंगे ॥१५४॥ और जो यह चाहें,कि मेरे . 
पुत्र कपिल वर्ण ( कैरे रंगका) और भूरी आँखों वाला हो,दो देंदों 
को जाने और पूरी आशु भोगे, तब वे दोनों चावछ पकाकर दही 
और घी डालकर खाएँ,वो वे (ऐसा पुत्र जनने क)ममर्थ होंगे॥ २८॥ 
अथ य इच्छेत्‌ , पत्रो मे श्यामों लोहिताक्षों जायेत, 
औीन्‌ वेदानलल्वीत, सर्वमायरियादिति,उदौदन पाच- 
यित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामी री जनगितवे ॥१६॥ 
और जो यह चाह, कि मेरे पुत्र द्यामबण ओर ला 
खोंवलछा दो, तीन वेदों को जाने, ओर पूरी आयु भोगे,तत्र 
दोनों खाली पानी में चावल पक्ाकर घी डालऋर खाए, तो 
( ऐसा पुत्र जनने के ) नमर्थ होंगे ॥ २८ ॥ 
अथय इच्छेद,दुहिता मे पण्डिता जायेत, सर्वमायु- 
रियादिति,तलोदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम श्नी याता- 
मीखरों जनयितवे ॥१७॥ अथ य इच्छेत , पुत्रों मे प- 
कक चीचे जो कमे दिया दे, डख की विथि के छिय। 


ञ 
के 
के 
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ण्डितो विगीतः समिर्तिंगमः शशक्षूपितां वाच॑ भाषिता 
जायत, सर्वाच्‌ वेदानलब्॒बीत स्वाभाु रियादिति, 
माझसौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्रो 
जनयितवा ओऔक्षिण वाउ5पैमेण वा ॥ १८ ॥ 
और जो यह चाहे, कि मेरे कन्या पण्डिता हो और पूरी 
आधु भोगे, तब वेदोढों तिर चावछ पक्राकर प्री डालकर खाएं, 
तो वे ( ऐसी कन्या जनने के ) सपर्थ होंगे ॥ १७ ॥ और जो 
यह चाहे, कि मेरे पुत्र पण्डित, प्रख्यात, सभा में जाने बाला (सब 
की भलाई के कामों में सम्मिलित होने चाछा (2५०४० एण्ण) जिस 
को लोग सुनना चाहे, ऐसी वाणी बोलने वाल्य ( पितसिद्ध वक्ता ) 
उत्पनञ्न हो, सारे वेदों को जाने, ओर पूरी आयु भोगे, तो वे दोनों 
( दम्पती ) आओक्ष सेवा आपभ से मांसोदन पाकर घी डालकर 
खाएं, तो वे ( ऐसी सन्वान उत्पन्न करने के ) समर्थ होंगे ॥ १८ ॥ 
अथामभिप्रात्तरेव स्थालीपाका<5ध्ता55ज्य॑ चेथ्ित्वा 
स्थालीपाकस्योपचातं जुहोति-“अम्नये स्वाहा $जुम तये 
स्वाह्य देवाय सवित्रे ससप्रसवाय स्वाहेति' हुलोद्धृत्य 
प्राज्नाति,प्राइ्ये तर॒स्याः प्रयच्छति। प्रक्षास्य पाणी उद्‌- 
पात्र प्रायेत्वा तेनेनां जिरभ्यक्षति-'उत्तिष्ठा तो विश्वा- 
-बसोन्यामिच्छ प्रपूच्यों सं जायां पद्या सह! इति ॥१९ 
#अब प्रातश्काल ही (उन छड़े हुए चाचलों को ऊेकर)स्थाकीपाक 
की विधि से (८गह्य विधि से) आज्य (घी ) का संस्कार करके 
( और चरु को पकाकर ) स्थालीपाक को काट २ कर होमता है 


_(यह कहते हुए)-'यह अभि के डिये है । स्वाहा ! यह अचुमति के_ 


# पूर्व फटे हुए. चाचल्ों के बनाने और खाने का समय कदते दें ॥. 
पूच् ड््प 
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के लिये हैं,स्वादा | यद सच्ची मेरणा वाले सबिता देव के लिये है, 
स्वाहा [इस प्रकार होमकर (व्चे हुए चरू को) निकाछकर खाता है, - 
ओर आप खाकरके फिर अपनी छ्॒लरी को देता ह । ओर आप हाथ 
घोकर जरूका पात्र(पानी स)मरकर उत्त(पानी) से सीनवार इस(पत्वी) 
को छिड़कता है (यह कहते हुए%)-- हे विश्वावमोंनः ! यहाँ से छठ, 
अब और नई सुबति हूंढ,पत्नी को अपने पति के साथ मिलाश्रृशा ९९ 
अथेनामानमपद्यत्त-- अभाइहमा स्मसा त्वऊसखा तवमसस्‍य- 
सांडह,सामा5ह मा स्म ऋक ले, या रह एाथवा ल,तावीह 


सबकरभावहे सह रता दधावह पुछुसख उन्रायवचय शत 
अब बह (गर्भाघान करने हूगा, पढलछे)इसकों कण्ठ छूगाता 
है ( यह कहते हुए ) “में पाण हूं, त्‌ वाणी है । तू वाणी है, में 
प्राण हू में साम हू, तू ऋचा है | । में थो हूं, छू छथित्री हेवा । 
आ, दम दोनों उद्योग करें, मिककर बीज स्थापन करें, एक नर 
बच्चे के पाने के लिये! #बंध ॥ २० ॥ 
संगति--अब गम स्थापन की जिाथे वत्तछाचे हें:-- 
अथास्या ऊरूविहापयति 'विजिहीर्था द्यावापूथिवी' 
इति। तस्यथामर्थ निछाय सुखेन सुखरुसंचाय जिरेनाम- 
“ऋ% भन्‍ज एक दो बार उच्चारण किया जाता है॥ के देखो ऋग्वेद 
१० | ८५ ८२0४ फ$ दे विश्वाचलो गनन्‍्छवे तू इस ( मेशे पत्नी ) के 
पास से उठ, अब दूसरी रूत्री जो खुवति दे और पति के साथ 
क्रोड़ा कर रही है, उसको छेढ इस अपनी पत्नी को अब में भाष्त 
होता हूँ (छ्वविंदगड़र और आानन्द्गिरि) ॥ 6६ क्‍योंकि बाणी प्राण के 
सहारे दे,जैसा सती पति के ( देखो छान्दोग्य उप० १५ । ६। १)॥ 
| क्योंकि साम ऋचा के सहारे गाया जाता है ॥ भर यौ परूथिची 
सारे जगत, के पिता और माता है गा 
ऋऋयह मन्त्र पाठभेद से अन्यत्ञ भो उद्धत और उयाख्यात छुआ 
दे | अथले चेद १४। ७३ 'अमो५इमस्मि स्वत त्व॑,सामा5चमर््स्यृक्त्‌ स्व 
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सुलोमामजुमाएँं 'विष्णुयोॉनिं करपयतु लष्टा रूपाणि 
जे हे ्‌भ बे चर 
पिछशतु | आसिश्यतु प्रजापतिधांता गर्म दधाठु ते। 


न, 


गर्भ धेहि सिनीवालि गर्म घहि प्रथुष्टुके । गर्म ते 
अश्विनी देवावाधत्तां पृष्करख्जों ॥ २१ ॥ 
हिरणमयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामखिनो । त॑ते 
गर्भ हवामहे दशमे मासि खूतये। यथाउसिगर्भमा प्थि- 
वी यथा द्योरिन्द्रण गभिणी | वायुर्दिशां यथा गभ एवं 
गर्भ दधामिते5सो' इति ## ॥ २२॥ सोष्यन्तीम छ्विर- 


चौंप्द पुथियी त्वे; ताबिहद संमवाच प्रजामाजनयाचदे! यद्वां ' अम: ! 
'ज्वा' के पतियोग में है और ऐतरेय ब्राह्मण ८।२७ में अमोद्रमस्िपि सतत 
स्व! यद्ध भमश सर के प्रतियोग में दे | छानदोग्य उप> १५।६ में 
'स्रा' से  पृथिवी ! और ' अम ! स्तर आधे आादि अथ लिये देँ। और 
ऐेजरेय ज्राद्ण में 'सा' से ऋष्ध और 'अम? रे साम अर्थ लिये दें 

# इस्त का अर्थ भी संस्कृत में दो देते दे-अथास्या पत्नया ऊरू 
विश्छेषयति 'चिजिद्दीयां च्ावापूथिवी' इत्यनेन मन्त्रेण । अच् दझ्यावा 
पुूथिवी इति ऊर्वोः सबोचने, दे च्यावापुथिवी युर्वां चिश्छिणए भवतम 
इति। अथतस्यां प्रजननेनद्र॒य स्थाएयित्वा मुखेन मुझ्ष संमेदय तिरेनाम 
छुछोमा सूर्थानमारक््पपादान्त अनुमार्ि । विष्णुर्योनिमित्यादि प्रति- 
सन्त्रम्‌ । “विष्णु: योनि पुन्नोत्पतक्तिस्मर्थां करोतु | त्वष्टा देंच: तबरू- 
पाणि पिंशतुलूविभागन दृशेन याग्यानि करोंठु। भजापातिः (चिरा- 
डशो विरडरद) (स्वयिर्तः) भासिश्वतु | घाता ( खतज्ात्मा ) ते गत 
चृधाठु । दे सिनीयालि प्रथ्ठुए्रक्रे--चिस्तीणरतुते गभ घेद्दधि पुष्करस्त्रजों 
« आश्वन। देवा ते गभमसाघक्ताम ॥ २९ ॥ 

ज्योतिमेययों छी अरणी पागमासतुः, याक्ष्पाँ गर्ेमश्विनों - निमे- 
थितवन्तो + ते तथाभूले गरम ते जठरे हवामद्दे दृशमे मास: प्रसवार्य 
यथा प्रथिवी अप्रिगर्भोा चतेते । यथा था चऔरिन्द्रेण खर्यण ग्भू- 
चेन गार्मिणी । यथा या वायु दिशां गर्भ:पर्व ते गे दघामि,असौ इति 
चस्या नाम झकछाति ॥ (माध्यन्दिनवाठ अश्विनी की जगद अज्वनो 
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भ्युक्षति । यथा वाउः पुष्करिणीं समिज्जयति सवत्तः । 
एवा ते गर्भ एजठ सहाध्वतठ जराशणा । इन्द्रस्याय 
ब्रज/ कृतः सागलः सपरिश्रयः | तमिन्द्र निर्महि ग- 
मेंण सावशरुसह' इति ॥ २३ ॥ 
पस्तृत होती हुई को ( आसानी से जनने के लिये ) जल से 
छिईंकता है ( यह कद्दते हुए ) “जसे वायु पुष्करिणी (जौदड़) को 
चारों ओर स चलाता है । इसी प्रकार तेरा गर्भ चछे आर 
जरायु के साथ बाहर आवे। इन्द्र (प्राण) का यह मार्ग बनाया 
गया है ज्ञों अर्मछ के और रपट # ( जर ) के साथ है । दे इन्द्र त्‌ 
उस गर्भ के साथ और मांस की पश्ञी ”' केसाथ वाहर आ ॥२ श॥। 
जातेडमिसुपसमाधायाक् आधाय करे एषदाज्य 
७संनीय प्षदाज्यस्योपधातं जहोति-'अस्मिन्‌ सहसखे 
पुष्यासमेघमानः स्वे यहे । अस्योपसन्यां माच्छेत्सीत्‌ 
प्रजया च पशुभिश्र स्वाहा | मायि प्राणा०स्तवाये म- 
नसा जहोमि स्वाहा। यत्कमंणा धत्यशीरिच यद्धा न्यून- 
मिहाकरण। अभिष्टत्स्विष्कूद विद्वान स्विष्ट७खुुतं क- 
रोतु नःस्वाहा'इति॥२४॥अथास्य दक्षिगकणम भिनि- 
घाय वाग्वागितित्रिर्थ दाधि मधु इतरसंनीयानन्त- 
देवी, इवामह की जगद द्धामद्े) और अस्गावात की जगद “अस्ता- 
देते नाम शर्त है। अन्त के वाक्य का (ह्विदगड़ यह अर्थ 
करता हे कि पांत अपना नाम छेता दे वा पत्नी का नाम केता दे)रर 


के अशुलल-ञअरलऊ | अभिप्राय रुफाइत स्तर दें, जो भसतच कान से 
* धदछे गये के बाहर आने मे हे ॥ 


नषगर्भ बाहर आने क पीछे जो मांस फी पेंशी(बोटो)निकलती दछे।॥ 


अध्याय ८ बन्राश्मण ४ खण्ड २८ १०२ 


हितेन जांतरूपेण प्राशयाते। 'भुस्तेदधामि,सुवेस्ते द- 
धामि, स्वस्ते दाम, भुर्वः स्वः सर्च त्वेयिं देधामे 
इति।२५॥ अथास्य नाम कराति, वेदो$सिः शंते | 
तदस्य त्द शुह्ममत्र नाम भवातने ॥ २६ ॥ 

# ( अब जातकर्म कहते हैं ) जब्र बच्चा जन्मता है, तब 
(पिता) आगे को प्रेज्तलित करके आर (बच्चे को) गोद में रेऋर 
घात के बत्तेन में फ्पद्ाज्य (घो से मिछा हुआ दी) को इकट्ठा 
करके. एपदाज्य करा छोटा २ छुकड्डा अलग केरके दोमता है 
(यह कइते हुए)--इस अपने घर में बढ़ता हुआ, में इज़ार गुणा 
घुर होड । इस ( मेरे पुत्र ) की सन्तति में, सन्‍्तान ओर पशुओं 
समेत श्री (्क्ष्पी) कभी विच्छिन्न न हो, स्वाहा? मुक्त (पिला) में 
जो भाण हैं, उनको तुझ (पुत्र) में समपण करता हुं, खाहा? ५ 
जो कुछ मेंने अपने कर्म में अधिक किया है, अथवा जो कुेछे न्यून 
किया है, झ्विप्टकुत आंग्रे उत्ते हमारे लिये स्विष्ट ( ठोक यंजन 
किया हुआ) और छुद्दुत (ठीक होमा हुआ) बनावे, खाद? ॥२४॥ 

तब (अपना पुंद) इस बच्चे के दोएं कान के पास रखकर तीन 





# ये और इलसे पदिले फी विधियें ध्रायः्णद्य घूचों में पाई जाती 
हैं। देखो अध्यलायनग॒हा सूत्र १५ | १३६ पारस्कर शहा. खून १।॥ 
११; शाड्यन णखद्य खूच १। १० ॥ साश्वछायन १। २३ में यद्व स्पष्ट 
फदा ५ कि गसे रूसन, पुंसवन और वश्यनवलोभन ये उपबन्िपद्‌ 
में पाए जाते हैं । इस पर गाग्य चारायग ने कदा हे कि ये किसी 
डपनिएद में पाए्ए जाते हैं, पर ये दमारी शाखा में नहों । मौर 
फिए आगे लिखा है कि गर्माघानादि आचाय्ये ने नहीं फददे, इस 
लिये नहीं करने चादियें, यद् फई फदते दें, औरं दूसरे फदते है 
कि शौनक जादि के कहे मार्ग से कर लेने चाहिये ॥ 

पी आश्वसक्ययन गह्य सखूघ २१॥ १०१ २२॥। 


३०८ / ब्रुहदारण्यक उपनिषद्‌ 


वार वाणी वाणी%-(कहता है). तव दददी शाहदद और घी को इकट्ठा 
करके शुद्ध (खालिस) सोने (की सछाई) से | चटाता है। (यह 
कहते हुए)। भू: को तुझमें स्थापन करता हूं.झुव्कों तुझ में स्थापन 
करेता हूं, स्वः को तुझ में स्थापन करता हैक, भू सुच स्व+॑ सब 
तुझ में स्थापन करता हूं; ॥२ ॥ तब बह इसको नाम देता हे 
(कहते हुए) दु वेद है? । सो इसका णुद्य नाम होता हैं ॥र «छू 
अथैन मात्र प्रदाय स्तन प्रयच्छात | यस्‍्ते स्तनः्शश- 
याया मयाभुया रलथचा चसावद ई खदत्र यून वसा 
पुष्यसि वायांणि सरस्वत्ति तमिह् चातवेकःइत्ति। २७॥। 





_# चेंद्‌ (ऋचा,यज्ु सामरूप मन्त्रमयी) वाणी तुझ सें प्रवेद्या करे, 
यदे जप का अभिष्नाय दे ॥ + सोने से ढपी छुई अनासिका (दूुसतरी) 
अंशुल्ि से |. पीरस्कर णह्य सूच ९ ६६ | ४;सोने सर चाप, शाड्रवयन 
ग्रह सूचछ २। २७॥ _ $# छिवेद्गड़ ने अर, सुवः, स्व!, स ऋग्वेद, 
यज्चुबद्‌. मोर स्ाम चेद स्तर आभिष्राय लिया छे ॥ ह 

$माध्यन्दिन पाठ में यहां पक मनन्‍्च आयधेक ले, जो पिता पढ़ता हे, 
जब चद्द पुत्र के कंधों को छूता.हेअदमा भच,परशझुमेंच दछिरण्यमस्तूत्ते 
भंख | आत्मा थे पुञनामाउस्वि स॒ जीव दारदः झशातस पत्थर छोजा 
कुब्दाड़ा दोजा, छझुद्ध सोना दोजा ॥ तू मेरा अपना आप दे पुत्र नाम 
,ग्खता छुआ, तू सो. चरस्त जी! । यही मन्त्र आश्वकायन गशहास्वृूझन 
११।१५७॥ दे सें सी है । ॥ दो कर्म यदां चतकाए गए हैं । आखुष्य 
फस्मे जौर:मेघा जनन | यहां थे कुछ मिले ज्ञुके हे । पाररुफर शहा 
'सूज १। १६॥। द भें-सेचाजनन मोर आयुष्य को अलग ४ चतलकाया 
- दे '।'चर्दां मेघाजनन को पहले चतलाया दे, जब पिता बच्चे को धाहद्‌ 
“और थी चटाता दे, भूस्त्वायि दृधामि! इत्यादि से । और आयुष्य 
' केसे में बच्चे की दीघे आयु की कामना से पिता बच्चे के कान में एक हो 
सनन्‍्च को घार २ छुदराता दे । आश्वकायन १५॥१५। १३ में आसुष्य 
आऔर १। ६५। ४ झें मेघाजनन कद्दा दे | शाहुययन १। रछ में पहले 
आशयुष्य, आर .-।फेर संघाजनन को 'बतलाया द्वे । माध्यन्दिनीय 
इददारफ्यक उपनिषद्‌ में सी यद्दी क्रम दे ॥ 


हे, 





ध्याय ६ ब्राह्मण ४ खण्ड रद ३००९ 


तब वह बच्चे को (उसकी) मता के पास देकर(उत्तकोी)लन 

देता है, (कहते हुए) 'हे मरस्व॒ति ! जो तेरा स्तन अनखुद्ट,सु खमय, 
रत्नों के देने वाका,धन देने वाला और जो बड़ा दाता है। भिससे 
वू सब भाइयों को पुष्ट करती है,उसको ठ्‌ यहां पीने के लिये वना!रः 
अथा5स्प मातरमभिमन्त्रयते-इला$सि मैत्रावरुणी 
वीर वीरमजीजनत!। सा ल॑ वीरवती भवया5स्माच्‌ वी- 
रवतों5करद' इति। ते वा एत माहुरातपिताबता 5भर- 
तिपितामहों बता भूः परमां बत काष्टा प्रापच्छूया यश 


« सा बरह्मवचसन य एवंविदो वाह्मणस्य पुत्रोजायते इति 


तथ इसकी माता को सम्धोधन करता इै-- व इलाहै मेत्रा- 
बरुणी, दे बीरे | तू ने वीर को जन्म दिया है | सो तू वीर पुत्रों 
वाली हो, जिसने हमें वीर बच्चों बाला बनाया है? 4। और वे ऐसे 


है ऋग्वेद २ ०घ६४ | ४० ॥ 

न इस्र मन्च फी व्याख्या में व्याख्यापकारों पा परस्पर भेद दे । 
आनन्दागिरि लिखता हे इछा<स्तुत्यास्ट्मोग्यास्स्तुतिके योग्य,भोग के 
योग्य। और मेत्रावरुणी दे अर्थात्‌ अरुन्यती फी न्‍्याई दे,क़र्योकि मित्र 
ओऔर घरुण का पुत्र मैचाचरुण--्चस्तिछ और उसकी पत्ली सैतचा- 
घरुणी-भरुन्धती । द्विचिद्गड्धाल ऋदता दे, इडा का अथ भोग्या या 
इड्ापात्नी या एथिबीरूट दे और यद मैत्ावरुणी इस लिये दे 
कि मिन्नावरुण से उत्पन्न हुई दे । चीरे फो छिविद्गड़ ने सम्बोधन 
माना है औौर .आनन्दृगिरि सप्तमी मानए८२ “मंयि निमित्तभूते! यह्द 
साथ जोड देता दे । सम्बोधन पद्ष में अजीजनतद्‌ की जगद अजी- 
जन: पाठ अपोक्षित दे जो पाठन्तर रूप में पाया जाता दे माध्य- 
न्दिन पाठ 'अजीजनथा: है। यद् व्याकरण की शेत्रि ले शुद्ध दे । 
पर इस पाठ में छत्दोभड्र दोता दे । कोर यादे हम आअजीजनः 
पाठ को स्वीकार करें तो हम अफरतच, की जगद्द भी “अकरः” पढ़ना 
चाहिये। या आनन्दागेरि फे अज्ञुसार 'भचती' के अध्याद्दार सर 
पाठ निवाहना चाहिये ॥ 





३२० बुदददारण्येंक उपनिषेद 


बच्चे के विषयमें केहते हैं-अहो यह पिया से घढ़ेकेर हुआ है, अहो 
यह पितामह “दादा) से चढ़कर हुआ है। श्री से यह से ओर तह 
बर्चस से, वह सव से ऊंचे पद को पहुँचा है, जो यह इस ( रहस्य ) 


के जानने वाले ब्राह्मण के (घर में ) पुत्र उत्पन्न हुआ है।॥ *< शी 
पांचवां ब्राह्मण 


अथ व७शः । पौतिमाषीषुत्रः कात्यायनी परत्रात्‌ 
कात्यायनी पत्रो गोतमी पत्राद,गो तभी प॒त्रो भारदाजी 
पुत्राद, भारद्वाजीपुत्रः पाराशरी पुत्रात, पाराशरी 
चुत्र ओपस्वस्ती पुत्राद, ओपस्वंस्ती पुरे: पा राशि री पु आते 
पाराशरीपत्रः कायायनी पुत्रात, काद्यायनीपंत्रेः कौ- 
शिकीपुत्रात, कीशिकीपत्र आलहूम्बीपुत्रात्न वेयाघप- 
दीपत्राच, वेयाप्रपदीष॒त्रः काण्वीपुत्राचकापीपुत्राच, 
कांपीषुतच्रः ॥ १ ॥ आज्रेयीप॒त्राद, आजिियीपत्रो गौतमी 
पुत्राद, गोतमी पुत्रों भारद्ाजीप॒त्राद, भारद्वाजीपुंत्र 
पाराशरीषुत्रात, पाराशरीपत्री वात्सीषुआाद , वात्सीषृत्र 
पाराशरीत॒त्रात, पाराशरीपुत्रों वाकोरुणी पुत्राद वा- 
कॉरुणीपुत्री वाकॉरुणीपुत्राद , वाकोरुणी प॒त्रः आते- 
भागीषबाद,आतभागीषुब-शौड़ीपुत्र/त, शो डी पुल॑ :सां- 
कृतीपुत्रात्‌, सांकृतिपुत्र आलम्बायनी पलाद, आलम्बा- 
यनीपुल आलम्बीपुत्राद,आलूम्बी पुलों जायन्तीप त्राजा- 
यन्तापुलोीं माण्ड्कायनी पुलान्माण्डकायनीपुलो मं- 
ण्ड्कापुत्ान्माण्छकीपुतः शाण्डिली पत्राच्छाण्डिली 
- -उता राथीतरोपुल्राद्‌ राथीतरीपुत्रो भालुकी -पत्नाद भा- 


अध्याय ५ त्राह्मण ५ खण्ड ४ ३११ 
लछुकीपूलः क्रोश्ििकीपुवाम्यां कोथिकीपुती चेदमृती- 
मच [पु १४७ ६१७. ॥५ 
पुत्राद वेदभृतीपुलः काशकेयी पुत्रात्‌ काशकेयीपुत्रः 
प्राचीनयोगी पुवाव,प्राचीनयों गीएलःसांजीवी छुवात, 
सांजीवीपुवक्‍ः प्राभीष॒वादाररििासिनः प्राश्नीपुत्र 


आसुरायणादासुरायण आसरराखारः ॥ २ ॥ याज्ञेव- 
स्कयाद याज्ञखवसक्य उद्दालकाइद्दरालका5रुणादरुण 
उपवशे रुपवेशिः कुश्रः छुश्चिवोजश्रवसों वाजश्रवा 
जिह्ाावतो बाध्ययोगाजिहावान्‌ बाध्ययोगो5सिताद 
वाषगणादासता वाषगणा हारतात्‌ कश्यपाद्धारत 
कश्यपः शिस्परात्‌ कश्यपाउछटरपः कश्यपः कश्यपान्ने 
शुवः कश्यपां नेध्।ववाचा वाग्म्भिण्या अम्भिण्यादि 
वादादत्यानामांन शुक्कान यज़ूराप वाजसनयंनर 
याज्ञवखगना$६ख्यायन्त। ३॥। समानमासांजीवीपुञात्‌ 
साज वीपुत्रा मसाण्ड्कायन साण्डव्यान्माण्डव्यः काॉ- 
त्सात कीत्सा माहित्थमाहात्यथवामकश्षायणाद्‌ वाम- 
कक्षायणः शाण्डर्याचउ्छाण्डस्या वात्स्याद वात्त्यः 
कश्र: ऋाश्रयज्ञचसा राजस्तम्बायनाद यज्ञवत्रा 
राजस्तम्बायनस्तुरात्‌ कावषयात्‌ ठुरः कावषंय प्रजा- 
पतेः प्रजाप तिबह्म णो ब्रह्म स्वयम्सु ब्रह्मणे नमः ॥8॥ 
# अब बेद्य न (कहते हैं) (१५) प।तिमापी-पुत्र से कायायनी-- 
#& साध्याकिन वंश में सब सतत पादेल्के च्य-हम, हैं, और 


आचायों के नामों से भी कुछ भेद हू ॥ | यद्द येश सारे ब्राह्मण 
प्रधचन का दे (निरा खिल फाण्ड का नदी) [शकराचाय्य]॥ 


93८ तु 

३१०५ ब्ुहददें।रण्यक उपानपद्‌ 

कप का 8 5 हि पु 2, 
घुव मे % (२) कासायनी घुच ने गोतमी के छुत्र से ( ३ ) गोतमी 
पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र स ( ४) भारद्वाजी घुच्च ने पारादारी पुत्र से 
(5) पागशरी पुत्र ने औपल्वस्ती पुत्र से (६ ) ओपस्वस्ती छुत्र ने 
पारादरी पुत्र स (७9) पाराशरी पुत्र ने कासायनी पुत्र से («८ ) 

्् तर (कप ् च्देे, ०, # 5, न 2 

कासायनी पुत्र ने कोशिकी पुत्र से (५)कोशिकी पुत्र ने आरम्दी 
पुत्र ले ओर वैयाघपदी पुत्र स(२ ०) वैयाप्रपदी घुत्र ने काण्वी घुत्नसे 
ओर फाण्वी पुत्र १(६१)कापी पुत्नने आजेयी पुत्र स(९२)अजेयी पुत्र 
ने गोतमी घुत्र से (२२) गोतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से ( २४ ) 
भारद्वानी पुत्र न पाराशरी पुत्र से (१८) पाराशरी घुत्र ने वात्सी 
घुत से (१७) वारसी घुत्र ने पाराशरी पुत्र स (१७) पाराछरी पुत्र 
ने वार्कारुणी पुत्र से (१७ ) वार्कोरुणी पुत्र ने वाकाौरुणी पुत्र से 
(१५०) वार्कारुणी पुत्र ने आतंमागी पुत्र से (६०)आतमागी पुत्र ने 
शौह्ली पुत्र । (२९) छोड़ी पुत्र ने सांकृपीपुत्र से ( २२ ) सांझुती 

जप 45, कप की हब न 
पुत्र ने आलम्वायनी पुत्र से (*३) आल्म्धायनी पुत्र ने आल्म्बी 
घुत्र झ (२४) आलूम्धी पुत्र ने जायन्ती पुत्र से (<५)नायन्ती पुत्र 
ने माण्ड्कायनी पुत्र से (८) म'ण्ड्कायनी पुत्र ने माण्डूको पुत्रसे 
(२०७) माण्डूकी पुत्र ने शाण्डिली पुत्र से (२८) शाण्डिकी पुन्न ने 
राथीतरी घुत्र से(२०)राथी तरी पुत्र ने भ छुकी पुत्र से(३०)मालु- 
की पु्त ने क्रोश्चिकी के दोनों पुज्ञों स ( ३१ ) क्रोश्थिकी के दोनों 
पुत्रों ने वेदझती पुत्र से ( ३९ ) वेदभती पुत्र ने काशेकेयी पुत्र से 
(३१) का केयी घुत्न ने माचीनयोगी घुत्र से (३४) प्राचीन योगी 
पुत्र ने सांजीबी पुत्र से(३०)सां नीबी पुत्रने माश्नी पुचच--आहछुरि- 
वासी से (३६) प्राश्ली पुत्नन आछुरायण से (३७) आछुरायण ने_ 
#रूती प्रधानता से गुणवान पुत्र दोता है यद रकरण हे । इस्तालियेखी 
(माता)के विश्षण स्थे छुतच को बतलाकर ( अथोत पौतिमाषी के पुत्न 
ने काल्यायनी के छुअ स्त॒ इत्यादि रूप सत्र ) यद्द चेश चणेन किया हे 
(डाकराचाय्ये/पुज्ममन्‍्थ कस्मे स््ीफ्क संस्कार के किये कह्दा दे,खे उस 
के निकद का यद्द चंदा सी रूती की प्रधानता सर कद्दा है (द्वितरिद्गद्ध) 


हैँ 


2 


अंध्याय < त्राह्मण ४ खण्ड॑ ४ ई१ई 


आपएुरि से (३८) आछुरि ने ॥र॥ याज्ञववल्क्य से (३९) याज्ञवल्क्य 
ने उद्दालक से (४०) उद्दालक ने अरुण में(४९२) अरुण ने उपवेशि 
से (४२) उपवेशि ने कु से (४२) कुशि ने वाजभ्रवा से ( ४४ ) 


धाजश्रवा ने जिल्वावान-वाध्ययाग स्र(४५०) जिह्ावान-वाध्ययोग 
ने असित-बापगण से (४८) आम त-वापंगण ने हारेत कव्यप से 


( ४७) हरितकठ्यप ने शिल्प-कद्यप से ( ४८ ) शिल्पंकर््यप ने 
कश्यप-नेध्ुत्रि से (४९) कव्यप नेध्ुवे ने वाक से (५०) बाक ने 
अम्भिणी से (६९) अम्मिणी ने आदिस से ॥ ( इम परम्प्स से ) 
आदिस से आए हुए ये शुक्र॒#यजु चाजसनेय याज्ञवल्क्प(के नाम) 
से कहे जाते हैं +॥३॥ सांजीवी घुत्त ( सेख्या ३०७) तक (यह वेश 
समान है॥ । इसके आगे ( ३० ) सांजीवी पुत्र ने माण्डकायनी से 

३८६) माण्डूकायनी ने माण्डठ्य से (१ 9)माण्डव्य ने कोर्स से(३८) 
कौत्स ने माहित्थि पे (३२९) माहित्यि ने वापकक्षायण से ( ४० ) 
चामक॒क्षायण ने शाण्डिल्य से (४१९) शाण्डिल्प ने बात्श्य से (४२) 
वात्स्य ने कुअि से (४३) कुशि ने यज्ञवचा-राजस्तम्वायन से(४४) 
यज्ञवचा-राजस्तम्वायन ने तुर--कावपय से (४५०) तुर-कावपेय ने 
प्रजापति से ( ४५ ) प्रजापति ने बह्य से ( ४७ ) त्रह्म खम्सु 


(स्वयं होने वाछा, अनादि) है, झझ को नमस्कार है ॥ 
इति छु्दारण्येक-उपनिषद्‌ समाप्ता. ... . 





+% झुछ क्योंकि ये ब्राह्मण के स्वाथ मिले छुप्ए नदीं हें, अथवा 
शुद्ध (दोपों ले रहित) ( शाेकराचाय्ये )॥ थै* वाजसनेय शाखा के 
यज्ञु सूथ्ये से उपदेश फिये गए दें और याशवल्क्य :ने पाए दें यह 
स्व पुराणों में प्रसिद्ध हे छ्िविद्‌्गह्ठ) धे सांजीची पुत्र तंक॑ सारी 


घाजसनेंये शाखाओं में एकस्ता वेद दें ( आंनन्द्गिरि )॥ _ 
$ यदद छऔथी काण्डिका साध्यन्दिलपाठ स्‍में नदी पाई जाती, पर - 


इस्त्ी प्रकार का पाठ शझतपथ बत्रा«ह्याय १०१ ६॥ ५। ५ में पाया, जाता *: 
है, जद्दां वात्स्य, शाण्डिल्य से पद्चिके आया हु" कक जोक कप 


कृण्डिकाओं का अकारादि सूची । 


कब 5.30... “4 एक 































फण्डिफा अध्यायादि अध्यायाद 
ञ्ृ अथ ह याज्षवल्‍्कक्‍यस्थ द्वभार्य ६११ 
५. अथ ह्‌ धाचक्तन्युबानच १४३५ 

रु सत्य ६4 १58 
अश्यये स्वाहत्यशोा ६५३ ० “ 
अणु: पन्थाघिततः ४।॥ ४। ८सथि हद अति झुचः १३0५ 


अथ छ्वेम मासन्‍्ये प्राणसच्ुः २३७ 
अथ दैेनमसुरा ऊचुः छारा३ 
अथ हैन मुद्दालक आरुणि: ३७छारे 
अथ हैन मुषस्तवस्थक्रयणः च्ञाधा१ 
अथ देने कह्दोलःफौपीतकेयः ३॥०११ 
अथ छेने गार्मी वाचक्तकबी ३६१ 
अथ हँनें ज़ारत्कारव इ३.झारे 
अथ हैने भुज्यु छोह्यायनि: ३/६२ 
अथ हेलने मक्तुष्या ऊ््चः. फारार 
अथय इच्छेद द्विताम पेडिता ६।४।६ सिल्क विवृर्धः बा 90 8 कर 
भथ यदा रुघुप्ता मचाति २। १।१६ कफ कि हाणाभगचन्तोश तर 
3 अथातः: पचमानानामे 
अथ यद्युदक आत्मान ६५।४।६| द्याद्या: 


की हे रोद्ः ... ९।३।॥४८ 
श्छे 2. के 
अथ यस्य जाया मात ६। ४। १६९ थातः सप्मत्तियंदा १।५।१७ 
अथ यस्य जायाये ६ छे। १० 


2 अथातो बतमीमांसा ३॥५॥ २९ 
अथ यामिच्छेद्घीतेति ६ । ४। ११ 


अथत्मने धत्षाद्यमागयद्ू शाह | १७५ 

कहे +लताति६ ४।२०| 43 < ० 
अथयामिच्छेन्नगर्सद्‌र्ध तातद 3० थाध्िदेवत ज्वल्ष्यास्थेयाद 
अथ ये यश्नलेचन दानन ६॥२॥ १६ 


अच पिता पिता सव॒ति ४३। रे: 
अथ फर्मणामात्मेत्यतदेषा १।६। ३ 
अथ चश्षुस्त्यवदत ९३) ६१ 
अथ च्यों चाव छोका १।५)! १६ 
अथ प्राण मत्यददव-१।३। ९२६ 
अथ मभनो त्यवदत्‌ १।४६ | 5४ 
अथ य इच्छेत्पुन्नम फरिकः दा४१० 
अथ य इच्छेस्पुत्नोस प॒ण्डितो ६४।? ० 
अथ य इच्छेत्पुओम इयामी ६8।९५ 


मित्यभिदंध्र ॥*4२२ 
4, | +> पे 
सो कप अत ले दर हु अथाध्यास्मप्रिद्मेच सूते २१४७ 
थ चेशःपीतिमादोी पु च: 2522 
सपा ना हे अधाभिप्रातरेचस्थाली 
अथ चेशा, पोतिमाष्यो ६।॥६११५ हक कम चंद: 


अथ चेदाई पौतिमाष्यों डर अथामूतत ध्राणञ्य थश्या- 
अथ' श्रोत्रमत्ययद्दतू १।६३। १५ यमनन्‍तरा 


रा | ५ 
अथ ह चक्षुरूु:. १॥ ह | ४अशामूत्ते चायुख्वान्तरिक्त शा । ३ 
अथ उद धाण उस्क्रमिष्यनच्‌६ । १। १शेमथास्य दृक्षिणं कणमसि 
अथः द प्राणसूचुः श्ाइत |! निधाय- ... 


न दाछ।२/९ 
अथ इ मन ऊचु १२.। ३ । दा अथास्य नाम करोति क्षएार२ 





'बुहदारण्यक उर्पानपषद भर 





फाण्डिका अध्यायादि | फण्डिका भध्यायादि 





मथास्य मातरसभिमन्त्रयतते द्ष४।२ ८अस्ोच छोकाइसिसातस . ६४२।९, 
अथास्य ऊरू बिद्दापयति दाछ ५ अर्तामेत आदित्य याश्षत् - 


सअथत्य फ्रयमन्थव्‌ १॥४॥६॥ ल्क्य कि ज्यांतिरिवा्यं ७:३॥७8 
अथवद्धामचचक्षणि शर अस्तमित मादित्यि याशवल्कक्‍्य 


अधैतस्य प्राणस्यापशशरीरं १/५७१९४+| चन्द्र मस्य स्तमित कि 


अधैतस्य मनसो द्योग्शारीरं १«ाश्श उ्यीति रवाय डाइ।४ 
अधैन मय इक छ|अस्तमित आदित्ये याशवल्क्य 












सथेनमभिस्पृशाति दाइ।ए। चन्द्र मस्यस्तमित्ते झ्ान्तेड । 
अधैनमाचामति धाशध भी कि ज्योति रेवाय. श३्९वा5 
अयैनप्तुद्यच्छुत्या म १४ ६३०सिंस्तमित आदित्य याशचल्क्य 
अधैनेसाते भदाय ७  शपन्‍्तारया चाचि कि ज्योति 
अधैन चसत्योपमन्त्रयांचक्र ६६२३॥ रवाये 8)8॥ ८६ 
अधैनामाभिपद्यते ६।४॥२०भदवा अश्बृपुरस्तात र। ६२ 


अधैर ज्छोच्हो सवलि.... १/"५शभिदल्िफेतिहोवाल ३५१२५ 

अथी अर्य था आत्मा. शा (६. दादा पच बेला ३३९१ ३ 

अज्यशेन चन्द्रमस्मस्थ रैएा२० . _ 5०2 
आश्िवेश्यादाझिवेश्यो.. शक्षर 


अनन्दा नाम ते खाफरा ४)३।१ ०, नीयादयम 
/ -शित्माल चाइजाना गा 
६ न्त 8॥* 
अन्छ तमः पधावशा छाए।*ः स्मीति ७७१२ 


अर अलझत्यक लाई मे १२१ त्तैचद्मग्रभासीत्पुरुपचिध, शछ २ 
विककिपद फीकी शा रे, स्लैचद्मतश्रआसीदेफपफ्ज -१॥ २१% 
अयमझपिदवैश्चानरो प् शो रे आन्रियाींपुत्नादातयी पुछो द्वाडार 
अयमाकाआः्सर्वेपांभूत्तानां २०१२०. तच यस्यायतन ३१६६ 
अयमास्मासर्वेपांभूतानां ु राष। रआपप्वेद्मस आसुः द्ापार 
अय्रमावित्यः सर्वेपांशतानां २४५, पक था अर्कस्तदू... १६२ २ 


अये चन्द्र सर्वेषांभूतानां रा५षा७ ्ि 

अर्ये घमेः सर्वेपासूतानां राष्ा११ (दे मालुप सवधा दबा है 
अये बायुः खर्वेपां २५७९ द्दे तन्मचु.--पद्यक्षयोचत, 

अर्य वे छोकोडपि:ः दा के आशथये सगश्विना २७७१७ 
अयेप9स्तनयित्तु* इ्दवैतन्मचु. ...--पद्यन्नवोचत 


संबपां धुतानों शाणा<। चह्यांन १ 


(४५ 


श्र कण्डिकाओं का अकारादि सूची 


















_- -ििननननननननिचचनननननआितनननननननिननननननननन न तन 
कण्डिका अध्यायादे । अध्यायादि 
इदंवेतन्सु ...पुरख्यके - ४35६ ११एबछ उ था उद्गीथ: १५७ २5 
इदचेतन्धु.,. . ---पदय शचोचत नित्यों महिमा घाष्ठारंइ 
रूपक#रूपे #ऋ७४३९२९एब प्रजापतिः जरा 
इद्‌१४सतत्य१४सर्वेषां ।७५१२प थे खूतानां परुथिवी ६॥8/१ 
इन्थोद बैनामेण छादार कृ 
इसमा आप: सर्वेषां शादा: तम्म आत्मेतियोडये छाद्दा७ 
इमादिशा: सूचेषो _ *४चछ्ततम आादित्या इति ह॥९७९ 
इमाचबगोतम सारहछाजा शेशतम इन्द्र: फतमः ३ ९६ 
इये पृथिवी सर्वेषांभूतानां २।५८क्तमें ते अयोदेवा ६॥९।८ 


इह्ैव सन्‍तो 5थविज्य: ४।४।१४|छ&तसे रुद्रा इति 


३॥९।८ 
इये चिंझुत, सचषां 5२)०।८कतमे बलव इत्याप्िख्य ३ ५९/३ 
डक्थेंप्राणो बा उक्थे ५।१३।६क्वतमे पडित्यशिशस्य ड्ञाए)७ 
ऊपा वा अश्यस्य मेध्यटप ११९।१क्लस्मिन्ज॒त्व ात्मा ३०९॥ २६ 
ऋचों यज्जूप४पि “78१ क्वराम एचयरुयायतन१७ . ३०४६१ 


5 


एकचथेवालुद्वएब्यमेतद्प्रमर्यछ/७२० 
पएकी सवतिं न पद्यति छाष्टार 


किंदेवतों -स्यासुद्रोंच्याँ . ६ शारक्े 
कच्किद््‌वतोइ्स्थांद्क्षिणायाँ ३६३॥९।/२१२ 
किंदेवतों 5स्यांध्वायां. ६/०।४७ 


. पतदूवै तज्जनको ५२छ८ििवतो:स्यांप्रतचियाँ. ३.७२छ 
पतश्षस्मैतदिदान.._.. दाछ्ठाईरफिंदेवतो 5स्यां प्राउयाँ.. के्३० 
पएतहै परमे * ७५॥३ १६ क्षित्रे ज्राणो थे क्ष्त था दा४ 
प्पतमुदैच च्यूलो ६३४१० चघ्‌ृ 
'पतमुदयव जानकि: ४४३। ११५ छुतकी शिकादुष्छुत प्फीशिप्क:४]६।३ 
पतमुदेव मचछुकः दृझाण। -... ४२३ के शाध्ईे 
एतमुद्दैच चाजसनेयोा द्ाश। चतृ 
पएतमुद्देव सत्यकामों दा३इ।२२ चशप्युलेग्ह: ... ज्ारा५ 
पतस्य था अध्षरस्य प्रशासने ३८.९ लय ६३१७० 

एप उ एव जझहस्पांते शाई।९०चितुरो दु स्‍भ्बरो सबसे छू।43१३ 
फष उ एव तऋ्रष्यणस्पाति १।३॥२१ जज 


६ रू न ही २७. 
थ ऊ स्वामचाज्वे १।३॥२४जनकोह चैदेद आसालके छारं।१ 


चुंहदारण्यक उपनिषद्‌' 
2-5 पर न्‍ ८-० 












कण्डिका अध्यायादि | फाण्डव्धा अध्यायादि 
5222 35% 27 वील न फकरज अशसकप क 
जनकांद चदेही वहुदाध्षिणन ३॥९ तदग्यथातुणजलायुका 8,8॥३ 
जनफोद बेंदेहः कूर्चा हर था'न सखुसमाहिते. ४३६७५ 
डुपांचसरयन्ज॒ुवाय शरा/तथथापदास्कारीपेशसों. ७४/७४४ 
जनक इवैंदेंद याशवल्क्यो४३। १ तथथामद्दामत्स्य ड भेंकूछे. ४३१८ 
जादचएुबन ज्ञायचे झथार न ४॥४॥३७ 
जावेषशि घुपसमाधायाडुर तद्यधाराजारन प्रयिया- 
आधाय </४।४४॥ स्न्तसुआाः छ8४॥३८ 
जिला पेआदर ६।३१४ तयथा इस्मिज्नाफाशे ४३११० 
ज्येष्ठायस्वादा अषछ्ठाय धाशन वछाअस्येतद्तिचछन्दा. ४३२ 
त्त ता पतदद्रंगाग्य .. ३८११ 
तद्दतदेतदेच जाए र्‌ 
तदामिसशेदुचप्मन्नयेत ध३७द्यएवयस्यायतरन ३१६१४ 
तदाइपद्यमक इचच शै।०।९ उप्नेता: सप्ताश्ठितय घ्वश।र्‌ 
तदाइयंद्रह्याविद्यया १।४९, घीरो विज्ञाय ४॥ 8२१ 
तद्तत्प्रेयः पुचाद $/४।८तिस्मिब्छुक्सुवर्नीक ४।४१९ 
तद्तइचास्युक्तम । एब. तसस्‍्यप्राचचीदिष्टृपाश्व: डा, 
जित्यो महिमा ४।४।९रेतस्थचा एतस्य पुरुषस्य.. छाशण 
तदेतक्रह्मक्षत्ंविद्शद्ध ९४.१७ तस्थहितस्य साज्ों यः 
तद्त्तन्छ्ूत यद्स्यलू २३: प्रतिष्ठां बेद 46: 4 6000 
तदेत ग्कोक्ा भचन्ति 'य दतस्य स्वाम्ो यः 


'झुदण चेद्‌ १३२६ 


अणएुः पन्‍था घितत ६।-।८ 
ह्ैतस्य स्वाज्नों यः 


तसदततश्थाकामचान्त रुपप्तनन ४४३११ 


तदेपस्कोक सवचात | स्व चेद्‌ रध्ारण 
अवाग्विल्श्रमस ६२।३तस्या उपस्यान गाय- 

सदेष स्फोकी सयाति | .। अ्यस्थेकपदी जरेछाछ 
तदेवसक्तः सदकर्मणोति ४३४६ स्यावेदिदपस्थों &६।४।६ 

चदब सछकों सचाते यदासदेए।४ा७ैतिस्येंचाच: पृथिवीशरीर शाणा१९ 

चद्धा।पत्रनद्धद्त्तत्याकतानयों २।३२७|त।नद्दोवाच तज्रृ(च्यणा  दाशाव 


चद्धेदवल्लोग्याकृतसासत्‌ शा८ाजता वा अस्यैता द्विता 
तय चत्सस्यमसी . ७५।५२५नास नाड्यो * 89४२० 


धर * कण्डिकाओं का आकारादि खूची 











फण्डिका अध्यायादि | कण्डिका अध्यायादे _ 
ता१#देतामफे णाएष्टा९ पृथिव्यवयस्यायतन ह॥०१० 
ते देवा अश्वुवन्नेतावद्धा १३१८ पृथित्यचैनमर्नस्थ शापारेट 
ते य एवमतछिदुः छ। 7 ०प्राणस्यत्राणमुत छ्थाःर८ 
ते दवाचसचुस्त्व॑ श्छ >प्राणेनरक्षन्नचरंकुलाये छा३।२२ 
त्तेहमप्राणाअह"“अयरस्त द्दार धाणों पपानोच्यान ७२६॥३ 
ते दोच; छल्चसो भूद १३'८प्राणों वैश्य हः हरा२ 
तएद्देतमुद्दालक चाशछ बच 
जया: आजापत्या ४ बिह्य ते परादादू.- .भूतानिते २9६ 
० पा 5८ आल ६५४ तह्मते परादादू...चेदारत॑ ४५७ 
जय था इव नामरुष.. ३९ किया इदमशभाखी 
हे रे १६३ | च्दात्मानमेवाचद रा४११० 
चीण्यात्मने५कुरुतेति १५५।३ 
कि पे ब्र॒द्मचा इद्ृमगझ् सासी- 
त्वग्नअदह: 8२९ देकमेच १4.११ 
त्वच एवास्यरुथिर ३॥९। २८ भ ह 
ढ्‌ शक 
विवश्लेनमावित्याष्य भा भू मिरन्‍तारेद्ध ५६४।१ 
देवा: पितरो मज॒ष्या १५ाबइ[__.. म 
इसवाल्ाफिदीलूच/नो शर/ह चिलिवाजद्रएब्य ४9७६९, 
डया द गराजापत्या दे- मनोमयोडये पुरुष: ०।६।१ 
वाश्धासुराध्य धह्ा(नि वे झह: ३२७ 
द्वेवाच ब्रक्षणोरूपेसूर्त शशि दोच्क्ताम १११ 
हे न माफ खान्यस्यशकराणि ड/९।२८ 
न लन्ञ रथा न रथयोगा.. ७।३११० | नै यीतिददाचाच 5 
नैवेद किश्ननाअआसीद . शर। ६ नियीतिद्दोबाच घादार 
प यृ 
«० ७७ २2००...७३ ४5. 
पजन्योचाअआशिगौतम घानव€ ६ चाचिज्यां सचिन दे हाई 
पिता माता भरजेत १।५॥७ थः भाणे तिछन्‌ ३७छार६ 
पुरा था आधिगोलिसे यह हर ओचे तिछच च्चाजाश्ण, 
पृणमद:ः पूर्ण मिदू: बह ॥ का डक न लहर 
यश आकाशे तलिछन ह।जार२ 











बेहदारण्यक उपानिपद दे 








कण्डिफा 





यः आदित्ये तिछन 


एरश्रपुतास्मन्मण्डरू पुरुष: ५।'९३ पद्यात पदयन्व 


यज्ु, भाणों वे यज्ञ॒ु- 
यत्किद्व विजिज्ञास्य 
यत्किश्वाचिशात्ंप्राणस्य 


यशेकाशख्यद्न्नधात्तचच- 
णपदनव्रासात 


यत्रधा अन्यदिधस्यात 
यचहिद्धेतमिच भवति 
तद्तरः इत्तरे जिश्नति 
यत्रद्दिद्देतमिचभच ति 
चद्तिर इतर पतद्चय/ते 
यस्सप्तान्नानि मेघया 
यत्छघानह्नानि मेघया 
यत्सम्रूछमाइदेयुः 
यथामाद्दारजनंब सो 
यथा छक्षाो चनस्पतिः 
यदा थे पुरुषः 
यदासनतवें प्रमुच्यन्तेकामा 
यद्वते फश्धिद्तवीत, 
डदडुः 
यद्वतेक'्पिद ऋ्रदीत, 
गदभीविंपीतो 
यद्वतेकश्थिद्‌ ब्रचीत 
बचकु दोष्ण: 
यदेवतेकश्थिद ब्रचीत 
विद्ग्धः 
यदेचतेकश्िद्‌ अ्वीत 
सत्यकामों 
यदितमज्ुपचयत्यात्मान 
यद्ब॒क्षो इकणो रोहाति 








अध्यायादि | कण्डिका अध्यायादि 
३।७।०यहछूतब्नजिध्ाात जिन्रन्ये ४३७२७ 
छाशा२रछ 


७६३४।२थिछदितम्न मनजुत्त ४॥३॥२८ 
शाजार म्भ्न रसायत छच्ञनु५ 
१।'१०यिद्चैतश्न चद॒ति छाशारद 
क्लैतन्न चिजानाति छाड्डाइ० 
धाराशवद्धेतन न्टणोति ४॥३४७ 
४.३३ 'पद्वेतअस्पृशतति छाशरर 
यश्थक्षुपि तिछन्‌ * ३७१८ 
२३२४िवध्घन्द्र तारके ३ज सह १ 
चरतमासि तिछन, इशाछ१३ 
४। ११० वस्तेजसि तिछनय्‌ ३॥७।१४ 
र५।' यस्त्वचि तिछन इआर२२ 
१5९ थस्मादवोक संचत्सरां छाष्ठाश्८ 
३।९२६(नस्मन्‌ पत्मपश्चजना:... ४४१७ 
२।३।४थस्यालुविद्ध: प्रतिचुद. छाषट१च 
कर याशचद्क्‍्य कि ज्योति 
४.श७छ| ये पुरुष छाहार 
या०वर्क्‍्यादू याज्षचवल्कयः ६५:७६ 


४१५३ शववक्येति दोचाचकति 


मिरयमय ब्रह्मायज्ष ह॥१॥०९ 
४।१/७ीक्षवल्कयेति दोवाच 
कति मसियमद्यश्सिः च१।७ 
.छ8१।४शववक्येतिहोचाच 
फत्ययमय्ाध्ययुरास्मनू शाट८ 
छ [शा गा 
कत्ययमयोंदह्वाता झाशर० 
४3१।६याजश्ष घल्‍क्‍्येत्तिदी चाच 
छा४४१५। यत्राये पुरुषोख्चियते ह्ारा२१ 


इ३॥९॥५८| याज्षवल्क्येतिहोचाच 


४ ढ हे 
् कण्डिकाओं का अछक्ारादे खूचा 
न कमान कपल कप नमन नम परपनिननससलनननस्स्ल 








कण्डिका अध्यायादि | फण्डिका अध्यायादि 
गा ५. ७०० >3 
यजत्रार्य पुरुषों स्नियते ७२ १ श्योषा था अभियात्स ६२१४ 
याज्षवल्क्येतिहोचाल यो द या आयतने वेद पी 
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साचेद्रुअस दूव्ा[दे।न्द्येण ६॥४|८ 


'बधान्त उच्छ तों-8/३। 
खामप्राणबैिखामपाणे. _ दारहाह चिचर्सायमानो-8ह१३ 


स्वप्नेच्र यारीिश ममिप्रदत्य,, छाहा/श१ * 


स्तावाएपादेवतादूनाध,  , १ ६॥९ 0000 
सावा: शषा देवतेताला .... थक 24४2000४ 

+ -. लिस्यूंमपहत्य . - . १३१२७ . हट वि छल . 
स्ावा एुषा देव॑तैतासां -__ 00000008-: 


हि 


| है १ 


_१-इईंश उर्पानिषद्‌ 2 | <-पुतरेय उपनिपद्‌ 
कट के उप गपद हा ९-छान्दोंग्य उर्पानि! 
४-कठ उपनिषद्‌ > 2 
१०--ध्हृदारण्यक < 
४-प्रश्न उपनिषद 2000 अर 5 2 
४५०७३“ मुण्डक आर माण्डक्या-2 ४ 7 जता वतन हार ड़ शा 
| >-सैक्तिरीय उपनिपद्‌ 2 | ग्यारह इकही लेने में. ०७० 


है [था] डपर्निपर्दों पर बड़े उप्तम २ चिचार के श्रन्थ । 

५ (१) उपानिपदों की सृभमिक्रा-उपनिपदों के सभी विपय 
ओर उर्पानपदा १र विचार करने वाले घुराने सभी आचाय्यों के 

| पद्धान्त इस म॑ दिखलाए गए ह गा 


* (४) उपनिषदों की शिक्ष[-इस में सारी उपनिषदों के 
वाक्य देकर एक 5 विषय ऐसा पूर्ण घना दिया गया है कि पढ़ेन 
जडा गहूद हो नाता है। इसके चार भाग हैं। (१) पहुछा भाग 

रू निरा परमात्मा के वर्णन में-परमात्मा के सम्बन्ध में बड़े (२ अद्भुत 

' इ७ प्रकार के बिचार हैं ॥%2 ( २) दूसरा साग-आत्मा और 

घुनजन्प के सम्बन्ध में 5८ प्रकार के विचार ॥2 (३) तीसरा 
भाग-मरने के पीछे की अवस्थाओं, कर्म, चरित और सामाजिक 
जीवन के सम्बन्ध में 5८ प्रकार के विचार ॥/ (४) चौथा साग, 
उपासना, उपासना का फछ, ओर मुक्ति के सम्बन्ध में ८१ प्रकार 
 बिचार ॥७7 


(उ) मजुस्म ति-भाषा अर्थ बड़ा सरछ, गृह बातों का 
तात्पर्य खोछा हुआ, मनु स्पत पर सस्ऊृत में जो पुरानी सात टोौका 
हैं, उनके तात्पयें भी नीचे साथ + । दरएक विपय पर दूसरी सरुछ- 


तियां के इवाऊे भी साथ२ | आदि में बिषय रूची और सारे छोकों 
का अकारादि खची भी दे दिया है । ३2 


(व) वेदों के उपरेश-(१) वेदोपदेश पहला भाग-भगवान 


हे सं 


श्‌ छा 
0 बेद भरन्‍्यों से ॥2 (२) स्वाध्याथ- नित्य पाठ के कण « 
उज्ञकाजतयान 2 (३ आय-पथ्चमहा यज्ञपद्धति-ांपणण 
सद्दोचाचतथ-नसून्जा के पूरं २ अथ आर उन पर चेचार 2॥ 

-« पह्ए (छेपरइ।न शाखर (१) वेदान्द दशन-दो भागों में पहला ॥!] 
भाग भताजः० दूसर/ भाग १॥७० दोनों इकछ्ठे ३॥० ( + ) योग । 
दशन-बड़ा खोछ कर सम्झाया हुआ ॥2 नव दशन संग्रह 
चार्चाक, वोद्ध, जैन, न्याय, वेशेपिक, सांख्य, योग, घीमांता, और 
वेदान्त इल नो दर्शनों के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन आए 

(४) साख्य शास्त्र-के तीन भाषीन ग्रन्थ आए 

(ज) पारस्कर ग्रह्मसूञअ-सतरुकारों की पद्धतियाँ, पन्‍्चों के मर्य 

ओर हृचालि सव कुछ इसमें दै,इरएक शहस्थ के पास रहने योग्य हे १॥० 

(श) स्वामी शह्वराचाय का जीवन चारित्र-झत्ती में * 
कुमारिल भद्टाचार्य, ओर मण्डन मिश्र का जीवन चरित्र भी हे ॥/ 

(ञञ) धर्म के उपंद्श-(१) उपदेश सप्तक ।-2 (२) चासिए घर 
सत्र )0॥ (३) परायना घुस्दक “० (४) ओड्टार की उपासना और 
भाहात्म्य ०2 (७) बेद और रामायण के उपदेश -» (८) चेद और 
महाभारत के उपदेश -2 (७) वेद, मनु और गीता के उपंदेश- ॥। 
(<) साथाजिक स्तुति माथना -2) सजिल्द 5० 

(2) स्कूल पुस्तके-(+) बे।ल-जवाक्रण-- दृस्कूत भापा का 
हिन्दी में वड़ा सरछ व्याकरण + इस पर२० ० )इनाम मिला हे ॥. 
(२ ) संस्कृत की पथम घुस्तक >2। ( ३ ) हिन्दी की पहली 20 
( ४ ) हिन्दी गुरुमुखी 2॥ 


पता-मैनेजर आपे-प्रन्थावक्ठि, छादौर 


